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समिति के नये स्तम्भ + 
श्रीमान्‌ सेठ कालूरामजी सा० कोठारी स्यार | 
» + कंदनमलजी सरूपचन्दजी सा० = व्यावर । 
१ +, देवराजजी सखा० सखुराना स्याचर 
{ समितिके कार्य चे सन्वृ्ट दोकर उपरो सजनां 1 
} ने सरष्तक से स्तम्भ यनना खीर किया दै । 1 
[1 1 त 
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सेट नेमीचन्दजी सरदारमलजो सा० नागपुर 
+, सरूपचन्दजी भागचन्दज स्मा० फलमससरा 
पुनमचन्दजी खुन्नीलालजी खा० न्यायदागारी 
»» चद्यादरमलजी सूरजमलजी सा० यदाभेसे 
» तखतमलजी सभागमलजी सा० जाचरा 
9 सागरमलजी चम्पालालजी सा० यगलौर 
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श्री मदार्वार जैन नवयुच र मडल चिताद्गद्‌ 


श्री श्वे० स्था० श्रीसध चद्ीसादड्ी ( मेवाड्‌ ) 
शीमती पिस्तावादईजी, लोदामन्डी श्मागस 
> राजीवादैजी येण 

५ छनारवाद्जी लोादामङी, आगरा 

५ चन्द्रपतिवाईजी । दैदली 
प्रीमान्‌ मोदनलालजी खा० चकर्त उद्रेयपुर 
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9 +» फलचद्रजी सा० जन कानपुर 

१ »» पृथ्वीराजजी दुधेडिया धूक्तिया 

,» + इन्द्रमलजी जैन हाथरस 

१ + शु्ञरजजी पूनमचन्दजी मद्रनगज 
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9 +, जाल्मस्िदजी केशरीसिदजी चौधरी नीमचवाला 
+ +, शादजी श्रीं दन्द्रमलजी मागीलालजी डाग 
। । गगरार (मेचाद्‌ } 
+> „+ स्वर्गीय सेड दोसलालजी सचेतीकी 
धर्मपति भ्रीमत्ती पानचादरजी भालेर (मालया) 
श्री भ्वचे० स्था० जेन मदावौरः नवयुवक मण्डल गला 
श व 
अगमान्‌ सड श्यासूलालजी केससमलजा ठेलारेया 
~, „ „ ,, . . वोद्या वैगल्लोर सीटी 
१ + तेजसिद्यजी फतदसिहजः पोखरा, चाद्नवाड्ा 
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्दत्प्रद्न्त्‌ 


प्वेनाधजी जेन घर्म के प्रादि प्रचास्क नदीये । परन्तु 
इमा धचार ऋषमदे गजी ने सिया वा, इसङी पुटि के प्रमाणो 
घा प्रभावनर्दा दे) 
--वरद्कान्त दुग्वोपाव्याय, एम ए 
तिदतर गेपणा स मालुम टश्चादे, किजेन धमकी 
उत्पत्ति का के काल निश्धिचत नदी व| प्राचीनन्ि प्राचीन 
न्ये मे जेनयमै का दपाला मिलता दे। थो पाश्चनाथजीक्चे्ना 
के तेरदमये तीर द 1 इनका समयरईखा सि १२०० व पू 
काद्ध । 
-कनोमलषमषए 


उद्लिखित दो श्रजैन विद्धानो ॐ रेतिष्टासिक प्रन्येषणु फे 
वाद क्ये गये निशयसे दो वत्ति स्पष्टो जाती दै। प्रथम यद्‌, 
कि भगवान्‌ पाशचैनाथने जेन धभ की खापना नही ऊी धी, वरन्‌ 
उनसे पदे वादस तीक जेन धम के प्रचारक दो ततुकेये । 
दुसरी यद, फि जन धरम चयन्त प्राचीन घम दै प्रौर जदा करटी 
दृष्टि केकी जाय, वदी जेन धमै के विद्यमान होने के प्रमाण 
मौजूद ह \ श्रव यद्‌ नदद का जा सम्वाःफिजेनषमे की 
स्थापना धमक समयमे हृ है । 

उक्लिखित विद्वानों के सतिरिक्त मी अन्य अनेक इतिदास- 
येन्ता चेन रौर अजेन विद्धानां न जेनधमे की प्राचीनता के सत्रध 
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मेेसादी कषा दै । महामहोपाध्याय डा सतीशचन्द्र विरथा 
भूपण, एस. ए पी. एच. डी. कदवे द--“ जन धम तव से प्रच 
लित् दुश्रा है जवसे खृष्टिका आरम्भ हुश्च |» सनातन धमै 
के युरधर च्र्रगण्य चिद्धन म म~ पं रामभिश्र स्वामी तासी 
ने भी चिद्याभूपएजीके ही शब्दो मे जेनधमे की प्राचीनता का 
भ्रतिपाद्नक्रिया द । ससार के सक्ति प्राचीन मरथक्छ्ग्मेदम 
यादसवे तीकर अरिष्टनेमि तर का उद्वेल मिलना स्पष्ट ऊस्ता 
ठ, फि ऋछवेद्‌ से पहल दी वादस तीव्र जेनघमेके प्रचारकहो 
चुफ़े थे । ऋमतेद मे भगवान चथ्पम कातो शनेः स्थले पर 
उमरे पाया जाता दहे। | 
इस भरकार न केवल जेन खादिव्यके भमा से वलिक निष्पक्ष 
भेन परितो की गवेषणा से जेन वीभ्रकसे का श्रसिित्व 
भरमारित छ} यह तीरुर आाघुनिकऊ काक्त के चौबीस तीर, 
ह । भगवान्‌ पाशेना तेदैवें तीरकर है) परस्ुत अन्था 
मानुभाच का पावन चरित दे। 
भ्रतयेक ध्म की एकु मूल प्रकृत्ति होती हे छरीर उम षम 
समस्त वनो मे कह न्यक्त या अव्यक्त रूपं से अवश्य चवियमान्न 
रहती द 1 जेनधमरै की भीं मूल प्ररु्ति दै छ्न।र क्या भ्रस्तुत चरि 
शीर श्या दूसरा कथा आग, सय उपी भरति > अछतार परि- 
ष्वालित ्टोता है । यही कारण दैः प्रस्त चरिते त्याग, 
चसभ्य कौ जुप्यता पद्व जाती है । क्योक्रि उनसे स्वभावत स्याम 
चेराग्यक्ी शरोर दी श्ुकवा दै। 
सादित्य शरीर दतिदास का च्यध्ययन "करने से ठेसा जान, 
पर्ताद्रकि भगवान्‌ पाश्वैनाय दे ससय स्मयौत्‌ ईमा से १२०० य 
् "+ परस्परा फी छत्र-दाया ते तम्प की सख्या लय~ 
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पिकवी प्रौग समातपर नी उतरा यदा प्रभात वा| य तापसं 
भा च््ररख्यवामी देतिये मोर्‌ कायक्जेर सदना इनका सख्य 
चसुद्ठान वा| कड्‌ लोग पातारिर स्ेशो से ऊय कर तापस 
प्मान्नमा का ज्ाधरवलत्तये श्रार शद अप्रनाकर्मेव्यसमफक्र 
सपस-दन्ा प्रनारार उस्तय। इनफ़ श्रतुष्ठान मे अग्नि फा 
भरञुग्य ागया) प्चाग्नि त्प तपना इनङा प्रधान श्राचार वा| 
श्मनशतन दिं बष्यत्प भी यदुक्रियाङ्रतेये । समाजे के 
समी प्रिया ॐ मलुप्य इनरे उपासरुये। 

मरास्मिरु विकारो को दूर कस्ते लिए इन्द्रियो आर मन 
फो जीतङेने ॐ 'याचद्यक्वातोषटै ्रौर इसफे लिण शारीरिक 
कट सदन करनावह्य नपश्चस्ण करना भी .डपयोसी दै, पर यद्‌ 
स्मरण रसना चदि. वाद्यत श्रान्याहिमिक्‌ तपस्या का साधन 
मावह | उसका उवना दीं मूल्य हे, मितना बह ्राठमसायनामें 
महायतता पट्ुचाना हे । चिस साद्य तपसे भाध्यास्मिक निपेल्ता 
फ प्राप्नि तिन्डृलनद्ेती हौ वह वाद्य तप पिल्लङत् व्यय दे। 
दष्षके विपरीत जे ब्य तपश्चरण इन्द्रि्रजय श्रादिं के द्धारा 
श्मादिपिर शुद्धि म॑ सहायता पहूचाता दै, वह, उपादेयदै । जेस 
शरीर का मेल, वख धोनि से नदी चु्टत।, उसी भ्ररार श्मात्पाङ 
सेल शसर सो तपस्या से नदीं चृता दे । 

आतपा के उद्धार के उपदेश से ण्या जाने वाला यह मलु- 
छान च्रास्त टै यह निर्वियाद है । उत समयको जनेता प्राय इत 
अमकारिकास्दो सदी थी 1 भगवान्‌ पावनाय ने अमावस्या 
कछीराधि में पू्सिमा के चन्द्रमा के समान उदित दीरर इष 
श्रम-तम ऋ निवार्या था । उन्दने वतलया, कि अत्म 
स्पशौ प्नलु्ठानो ने द त्रात्मा का उद्धार मम्भवदहै । पर गरदस्य 
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श्रवस्थामे रदे हुए बे ज्रपने जोवनोदेश को प्राप्त नही कर घकन 
य 1 जत्तएव उन्होने भरी जवानी मे समार के भाग चिलासोको 
फस दिया श्रौर जगल री याद्‌ ली) तपस्यौ जीवनम उन्हे नेक 
क्टौकासामना एरना पडा, सिन्त ञे अपने पथं पर प्रविचल 
रदे च्रोर जव साधनाके फवस्यरम सम्पू न्ञान रो उन्द प्रपनि 
हो गड तव पूरे योग्य चन कर उन्डोन फक्त हए धर्मों का निरा 
कर्ण कर जनता ऊ सच्चा कल्याण-पथ वताया । उसके पश्चात्‌ 
वे ्रयने महान्‌ न्यरहिसा घञ्न काप्रचार्‌ कर्ने क लिए जगह 
जगह पिचरे रौर जीवो फ सामने एक नया प्रकाश फला दिया। 
भगवान्‌ पाश्वनाय का जीचन, श्रादि से श्रन्त तफ शान्ति, 
सन्तेप, दयाश्चीरक्तपरा का एक उञ्ञ्ल पार द । कुशस्थल 
के रणं-स्थल को उन्हनि श्रपनी राजनैतिक चतुरा के द्ा्ग 
प्म्हिसा च्रौर शान्ति क़ सदुदेण मे ऊशस्यल मे सदसा परिवर्सित 
कर दिग्राथा। जलते हुए सपे सर्पिणी के युगल्ल पर उन्दानेदया 
गी सुधा धाय प्रवाहित की श्चौर प्राण-सफट-जनरु उपसग कर्न 
चलति मेषमाल्ली देव पर उन्दोनि वदी भाव वनय रया, जा 
धरणेन्द्र-का रपे रक्षक पर था। वःसतव मे भगवान्‌की ज्लौफिक 
नीर लोकोत्तर विजय, जो उन्द गृहस्थ जीबन च्ररसाघुजीवन 
मे पराप्त ह, ्ाध्याद्मिरु शक्ति पर अवलम्बित ची } उन्दनि 
लगातार प्नेक पूर्वेवक्तौ भवो मे इस शक्ति का सचय किया थ। 
शरोर अन्त के भवं वह परिपूरेता की सीमा को जा पहुची 
थी । अत भगवान्‌ का जीवन, साधारण प्राणी के लिए भी 
उषादेय हे, छोर पथश्च ऊ लिए पथ-ग्रदीपदहै। 
सचमुच पेते पावन चरित ही मानव समाजकी ्क्यनिषयि 
~ 7 भभ्युदयके कार्ण द ्रोर इन्दी से मानव की पणता 
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का विनाश दोकर मानवता जाग्रत दो सक्ती दै । यतषएवग्सि 
चरितो का पढना, पठान ओर जोवन-~च्यापार मे प्रयुक्त करमां 
श्मात्मनिष्ठ नरनारी का परम कव्ये । 
कुछ वप पदे विख्यात ञ्याख्याता विश्य मुनि श्री 
चोथमलजी महाराजं ने भगपान्‌ मद्ययीर का विस्दत जीवन 
चरि जिस कर सद्य कौ उपयोगितामें बृद्धि की थी । अव 
र्द सुनि श्रो ने मगवान्‌ पाश्यैनाथ का यद्‌ चरित्र प्रस्तुत कर 
जनता का अलयधिक उपकार क्रिया दै । प्रस्तुत चिति मे अनेक 
विशे  । पाश्वं चरित से परोक्च रूप मे मिलने वाकी सूच- 
न्नी को सवै साधारण जनता साफ-साफ नद सममः सर्ती । 
उनफे दित को सामने रख कर लेखक मद्भालुभाव ने उन्दे खोल 
कर लिखा दै श्रौर इतनी सष्टता तथा सरलता के साय, कि साव 
स्णसेसावार्णपाठकको भी म सममः सकने की शिरायत्त 
नदीं रद यारुती । देसी शिक्ता्द्‌ पाठको फे गृदस्थ जीवन मे 
असन्त उपयोगी दे श्रीर निषत्त जीवने मी दितकरदे। 
वास्तव मे यद्‌ चरित ससारके तापो से स्तप्नप्रदियोको 
शान्ति देने बाल्ञा एर ज्ञो कत्तर उपवन दै । इसमे जगद-जगदं 
मनमोदकः सुन्दर रोर कल्याण रूपी सुरभि से सुरभित उपदेश- 
सुमन खिले हृष दृष्टिगोचर दोत्त दँ । कदी तत्तव च्चा रपी 
फीहारे चल रदे द| कदी भश्नोत्तरसू्ण मे कुज बनेर्द } कट 
विपुज्ञ भाव रूपी तरवर खड़े दैः ¡ कीं अवान्तर कथा रूप 
लाद चा हु द । स्याग-वराग्य की शीतज्ल आर मद्‌ वु 
वद्‌ रदी दै । यह उदयान शान्ति-लाम का प्क बदा स्थलं ई 1 
भगवान्‌ पाश्वनाव दरस चरिव के सुख्य नायर ६ । पर कमठ 
उनका मरुभूति फे भव का भहू-भी सदा उपदिवत रदा द 
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दोनों का चरित ३६ का-साश्रकदटै ) एर श्नात्मा के उत्थानका 
साक्षात्‌ निदरौन करना दै, दूरा पतन ॐी प्रविमू्वि दै । पर 
जनधमे देसा पतिव-पावन है, कि बह कमठ जेते पापी को भी 
श्त में देव बना देता है । साथ-साथ चलने वाले दाने चरिता 
से श्राध्यास्मिरु जिल्तघुश्रो को तुलना की वडी श्यच्छी सामम्र 
मिलती है । इस चरित की यद्‌ असाधारणता बजोड दै श्रोर 
द्ससे इसका स्थान बहुत ऊेचा दो जता दे। 

इस सुन्दर रचना के क्षि सुनि श्री वास्तवे मे धन्यवाद के 
पात्र्ह। आशा मेष्ये उनी च्रौर भी सुन्दर स्वना 
'अनता को पद्ने का मौक' भिल्गा । 


--सोभाचन्द्र मारि, 
न्यायतीर्थं । 


॥ 
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५ 1 
यू प्रम 
भिण प।सित्ति नामेख, अरहो लोगपृड्श्नो } 
सेबुद्रप्पा य सन्य, धम्पतित्थयरे निशे ॥ 


जेनधमे के ानु्ार मुक्त जीव धी होते दै, जिन्दोने समस्त 
आस्मिक श्रावर्णो से छुटकारा पालिया है, ज निप्कमौ र 
सवेधा निर्विकार द जो परमात्मा इस सर्पच द्वी का 
अधिकारी टो जता है, उसे जन्म-मरण की विषिध कथाद सदन 
करने का कोद भी कारण विद्यमान नी रहता । सतणएवे सुक 
जीवो का ससार मे पुनरागमन जेनधम में प्रभी्ट नदी दे, 
भगवान्‌ पाश्वनाथ, जिनका पुख्य चरित लिखने के सिए यह 
प्रयास किया जाता दे, ्ननादिकालीन परमाल्ना न ये । किन्तु 
नेक जन्मो फे प्रपते च्राघ्याजिक भृष्ट प्रयत्नो के द्वाया उन्हे 
कमश विकास करते हुए विकास डी चरम सीना प्राप्रकी को) 
भ० पाश्यैमाथ ेनधमे सम्मत चौवीक्त ती्यकरो मे सेतेेसये 
तीशकरथे ] इनसे पदे श्वी ऋपभदेव चादि नेभिनाय पन्त 
वास तीर्थकर दो चुके ये । इनके पाद्‌ चौपीसमे तीक श्री 
दधैमान मद्ावीर हुए द 1 ५ 
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श्रत स कुल दिनो पदले कक मयवान्‌ पाश्वंनाय का एेति- 
शाक्षिकुता म इतिद।सवेत्ता विद्वान सदेद प्रकट किया करेय) 
किन्तु पुरातत््क चोर उचिद्ास सम्यन्धी अविक ऋअन्वप्णसे छव 
पाश्चेनाथ की रेविदा्िकका, निर्विवाद सिद्ध हो चुकीदे। च 
याचना का जन्म मरायीर स्वामी के निवी से ४२२ कष पव 
हा था । यह्‌ वातत मी निर्खीत हा चुरी दै । किर मौ च 
पाण्वेनायके सवध मे णक नया प्रम उत्पन्न हा गयारहै। कु 
विद्धानो का यदह मत हे, फे भत पाश्वैनाथ तथा महावीर स्वामी 
एक ही घमैती के न्तर्गत नर्द य, दोनो के तीय भिन्न-भिन्न 
ये । अतएव उनके विचार से पाश्वनाय का जन्म से कच्च सवध 
नर्द है 1 अर जनवमे के सस्थापक भत महावीरः ही ये । पाश्वे- 
नाथ देतिदासिक मदापुरप दँ 1 यद्‌-च।त निर्विवाद सिद्ध हो जाने 
पर, यह्‌ जो नवीन आन्त मत उत्पन्न हुछ दै, इसे सादियिक रूप 
भी प्राप्त द्यो चुका है । दसके निराकरण की च्रावश्यकता दैः) चरतः 
सक्षेप सै पहले हम यदह मिरीय करने का प्रयत्न करेगे, फि म 
पाश्ैनाथ चनौर महावीर एक ही तीये के प्रवत्तैकथे।,. 

उद्तिखित मत के समधको ,की प्रयान युक्ति यह्‌ दै, कि-एक 
तीयैेदो तीथकर कमी न्दी. दो सकते ) पर एेमा -जान-पड्ता 
द, ि यष्ट तकं तीय शब्द्‌ के चथे सवी भ्रम के कारण उत्पन्न 
ष्मा । ती शच्द्‌ श्रावक, श्राचिका, साघु सौर -साव्वी रूप 
चतुर्थि सथफेलिष्ट भी प्रयुक्त होवा दहं) ओर शासन ॐ लिए 
भी 1 पक तीथकर सघ की -द्वापना कस्ते दै । कालान 


तरम वह्‌ 
सय छित्नभिन्न हो जाता हे । शौर अगले, तीथरुर जव 


उत्पन्न होते 
द, सब चख सघ का घुनर्निमौण करते दै । दस प्रकार स 
क्तिङम्नो की ममानत्ता ने पर भी सघष स्थपा.केकारण 
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आर कदाकित साम्रधिरु भिन्नता से वद्धि ्राचर में किञ्थित 
विभिन्नताके कारण एक ही परम्पस मेदौ या अधिक तीर्थसं 
फा ठोना भनुचिव नही का जा मकता। श्रेत एकी परम्परामे 
दोतती्करदो दी नहीं सकते, यद रयम भरसूर दै! चर्तु! 
यदि भण पाश्वनाय का धमे भण मदाचीर द्वारा प्ररूपित घसि 
पभिन दोता, तो जैन सध भ० पाश्यनाथ को कदापि न छअपनाता। 
मोर अन्यान्य धमे प्रवर्तका फी भाति विध्माफेर्पमे दि उनका 
उल्लेख मिलता । जव किं भ० पाश्वनाथ से भी पहले के मत- 
मततान्तर्यो का जिक्छ पाया जता दै, तो उनके प्रथक्‌ मत का उल्लेख 
भी भारतीय साहि मे द्योतना चादि वा! पर उनफ़े नमसे कोद 
अलग मत्त, कटं भी उल्लिखित नद मिलता, इससे भी यक्षी सिद्ध 
होता दै, | उक्त दोनों तीर्थकर एक दही परम्पय मे हए है। उत्तरा- 
च्ययन सूत्र मे वित म० केशी घौर गौतम रे सचाद को, भ० 
पाश्येनाथ शरोर भर मद्यवीर फे सिद्धान्तो मे मेद-द भैक, मानना 
भी श्चमपूर हे । जैन सादय मे स्थान-स्यान पर अश्नोत्तर की 
शलली से विषय विवेचना की यार ष्े। भ महावीर भोर णणषरः 
गौतम के मी प्ररमोत्तर द । उनसे इन दोनां मदाचुमाने केमततभेद्‌ 
का निष्के नहीं निकाला जा संकता । इसी प्रकार केशीनगौततम- 
"सवाद्‌ से उक्त दोनो तीैकरो के धमे मेदः फी , कल्पना करना मी 
निराधारे ।'अतणएव यदह निस्सदे् दै, कि भगवान्‌ मदनरस 
पूै भ० पाश्येनाथ हुए, र दोनों की परपरा फक.थी 1 
मत पश्यनाय भवथा नाम तथा शुर › फे अनुसार पाश्वे दी 
नदी, किन्तु पाश्वेनाथ दै । पाने त अन्धकार-भकाश 
चराधरुअन्वर &ै 1 पापाण-पाग् लेदि रो सोना भले ही-षनादेः 
किन्बु अपने समान पाश्यै नदीं वना सकता । जव कि ५ = 
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की छान्तरिक सक्ति श्रौ चराधना करने वलि भज्य जीच स्व्यं 
पाश्वेनाथ के समान वन जात है! ० पाश््रेनाय की इस लोकीत्तर 
मिम स श्राङृष्ट होकर उनका दिव्य चरित लिखने के बहाने 
उनका गुणगान करना रेखक का श्रमीष्ट दै } शाखो मे कहा गया 
हे, कि परमोक्कृष्ट रप स अरित का सुणगान करने वाला भव्य 
जीव भी अन्त मँ तीर्थकर पदवी का यागी दौवा! 
परयेक आस्तिक दर्शन कं छजुयार आत्मा छनादि-निघन दै 
वह कर आदि वाद्य उपाधियों के जाल मे सकर, विभिन्न 
योनियो मँ जन्मता मरता रहता है । ्ात्मा जव एक योनि से दूसरी 
मे जाता दै, तो उसके साथ वहत से पूयैजन्म के संस्कार भी साथ 
जति द । जसे बहु-समय-साध्य को विशाल कायै नेक वर्षो मे 
सम्पन्न दोत्ता है, उसी प्रकार ्ात्माका चरम किकरास भी अनेक 
जन्मों की साधका से सम्पन्न दोता दै । उक्ति के कयि आस्म 
श्रनेक जन्मों मे निरन्तर प्रयत्नशील रदता ६ । शौर पूवे जन्मों 
के सुन्दरे सम्कारों के साथ उत्तरोत्तर जन्मों म उत्पन्न दोकर उन 
सस्कारो को श्नौर अधिक श्रेष्ट कौर उन्नत वनात है ] त्व कही 
खमे सक्षि की प्रापि दौती दै । सक्ति की यदह साधनातमीसे 
आरभ समी जाती द जम जीवको एक वार शास्म स्वरूप का 
साक्ना्कार दौ जला है श्चीर उसकी दृष्टि सभ्यक्‌ दो जाती है ] 
म्यनयपि एल्चके वाद उमे श्नारिमक विकारा के साय लम्बा श्रौर 
मासान युद्ध करना पडता दै श्नौर कभौ-कभी श्यास्मा पराजित 
मी दयो जाता ह पर उसकी वद्‌ पराजय स्थायी नही दातो । वह्‌ 
क्ति सस्यन्न होते दी षुन अपने गो पर श्याम करता गर 


श्वन्त से विजय श्री के साय-ताय चनन्त श्ानन्दमयौ अ 
स्मौ रर करचा द1 ~ खक्तिश्रीका 
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म पुरूपो के मादौ चरित का श्रञुशीलन करते तमय दमे 
उनके इस विकास छम की ओर ध्यान देना चाहिय । इस क्रम को 
म ठीक-ठीक तभी सममः सकत डँ जव मि उनके पृथ जन्मों फे 
चरित पर रषि डले । व्तेमान जीवन प्राय उनी साधनाका 
नदी किन्तु एक प्रकार से उनकी सावना > फल काजीवन दै रीर 
षस जीवन मासि हमारा पथ प्रशस्त नरह हो सक्ता। क्योकि 
वत्तैमान जीवन उनकी -अतिम मजिल वै" रौर उमा भली भाति 
महत्व समभने के लिए उससे पू्यैवर्त मजिला को सममना श्रनि. 
वायै दै। यद्वीकार्णदहै किजेन सादियमे इस प्रकार फे चरित 
पै जन्मो के विवरण के साव साथ प्रस्तुत रिय गये है। 

पूय जन्मे का धिवर क्िखने का एक प्रयोजन श्रौर भी दै । 
महापुरुष नौर विरपतया तीर्थकर अपने पूर्ववती नेक जन्मों 
की कठोर साधना से वतेमान अवौत्‌ ती्ैकर जन्म में श्रयन्तं 

समुन्नत अवस्था मे उत्पन्न दते ह । उनका श्चारिमिक विकास इतर 
सासान्य जनौ की श्पेक्षा अस्यधिक होता है । चेजन्मसेदी 
विशिष्ट ज्ञुन--वधि- ॐ धारक दोते दै । शारीरिक सम्पत्ति 
भी उनकी असरधार्ण दोदी दै । यदि दम उनऱ सिषे वसमान 
जीवम का अध्ययन करे चौर पूवै जन्मों की साधना के स्नाय उस 
कासवध स्थापित नकरे तो उने जीवनसे हम चकिततोदो 
जगे । उस ्रचस्था मे उनमे शरोर हममे जमीन-चासमान का 
शछमन्तर दिखाड पद्धेगा । दम यदद विचारने लगेगे कि--भा६। उनमें 
जन्मते दी इतनी शक्ति दै कि दम उनके साभने तुच्छदै।जो 

उनके समान शक्तिशाली हो वदी उनका अलुरुरण करे । ढिन्वु 
यदि दम खन पूवै जन्मो के वशेन के साय--साय वर्तमान जन्म 

च्छा दफन पटे तो यद्‌ सोयेगे कि-वाद ? सीर्थकर भते दी इस 





) पाचन 
जन्ममे श्रमाधारण्‌ शार श्यलाङिक शक्तियो से सपनद गन्तु 
वलेताहम सरीसे हीये । हम स्वय उनफी-सी साधना करक 
न शक्तियों के स्यामी वन सकते ह । इस प्रकार की मनोघत्ति से 
मसरी जीव भी उनके चस्ति ज श्यसुकर्ण कर सक्रेगा। छत 
पूथैजन्मो -प विवरण देन स्त ही मदापुरपो वा जीवन अलुरुरणीय 
हो सकता है। 
पै जन्मो फे विवरण का तीसरा प्रयोजन धद्वान्तिक दे 1 
शछनेक मताचलम्पिर्या न परमात्मा को एक श्रौर अनादि स्वीकार 
करिया ह्‌ । उनक भत फे च्रनुसार साधारण जीवात्मा, परमात्मा 
पद का कदापि प्रधिकारी नर्हा ई । उनकी इम धारणा को श्रान्त 
सिद्रकरने के किए यह वतलाना श्ाचश्यक समा गयाकरिजो 
भीं हंद भवे पले इतर ससार प्राणियों के समान साधारण था 
वही श्रा शमै शनै" परमास्मा वन गया है । इसी प्रकार म भी 
इस पदे को प्राप्त कर सकने हं । 
, उक्धिसिन शक्तिर से यद स्पष्ट दै रि म्ापुरूपो का अविकल 
परिपूणे साधना जीवन श्कित करने के लिए उनके पूवे भर्वोका 
चरन श्रचश्य कसना चदधिए । 'भतएव दम भी पदले भगवान्‌ 
यीश्वेनाथ के पू्ै भवो का श््िप दिष्दश्ेन करार अरि शन्त भ 
उनके तीश्कर ज्येदन क्तो शकि करने का प्रयास करेगे ।" ` 


व 


पाश्वनाथ के पूर्वं जन्म 
पहला जन्म 


उषी जम्बुर्धाप ऊ दक्षिण भारतम पोतनेपुर नामक ए बडा 
ही सुन्दर नगर धा । उघफ़े वाासेंकीं छठा अनुपम वी ।नगरके 
वार रमणीय वाग उगीचो च्चौर सरोवरो के कारण चास छोर 
काद्श्य प्रतिय मनोहर श्रोर मोक वा । वह्‌ दशे चित्त 
को अनायास दी अपनी मोर श्राकृष्ट कर लेत) था 1 

उस सभय पोतनपुर कफे राञ्य सिंहासन पर्‌ (रविन्द्र 
नामक ष्क प्रजाप्रिय नरेश सुशोभितये ¡ वे राजनीति पूण 
ज्ञाता पे श्रौर व्यवहार मे भी डस नीषि का प्रयोग ऊरतेये। 
उनके शासन मे किसी गी क्या मजालयथौ कर दुसरे को उगली 
चता सङ । राजा स्वय धमेनिष्ट था रौर प्रजा मी न्यथा राजा 
तथा अरजा! की लोकोक्ति को चरितार्थं करती हई धर्म परायण थ । 
महाराज रविन्द्र पनी भजा को सन्तान के समान सममत कर 
पथासम॒य सभी उचित उपायौ से उसे सुखी, सम्पन्न यर समृद्ध 
नाने में सदा उद्यत रदते ये । प्रजा परकर काञ्सद्यभारन 
धा । साम्राज्योपयोगी व्यय के लिए ही सामान्य कर क्या जाता 
भर । जव राजा की श्मोर से फिसी प्रकार काअनोचियनथातो 
पजा भी न्याय-सगत्त राज्य-कर को अपने श्मावश्यक व्यये 
पभ्मिलित सममपी मौर प्रमाणिकता के साथ समय पर इते 
ुका देपी थी । साजा मी इतना अजापालकः शरोर न्याय प्रायण 
प ङि प्रजा द्वारा प्राप्त उस्र करके द्रन्य को पने व्यक्तिगत 
गोगोप्रमोग के सचनो से चै न करता हुमा प्रजा दी समृद्धि 

„^ 


~ 


पामर र्धः नायं 


म ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


केलिण्डात्यय करता वा। शिशा, स्वास्थ्य, श्रौर सुरक्षा दि 
प्रजोपयागी काय उप कर से क्रिय जति थे | इस प्रकार उम सम 
राजा श्मोर प्रजा मे वडा मघुरसवधथा । राजा, प्रजा 
पाप ेलिएद शोपण क लिए नदी, यह्‌ सिद्धान्त उस समः 
श्माम तोर पर उ्यवदार मे लाया जाता धा। ् 
महाराज छ्मगविन्ड के एकी पस्नीथी ! उसका नाम 
धारिणी । महारानी धारिणी खयो के समस्त गुणो से सुशोभि 
ची । धभ्चशीला, दयालु श्रौर उद्रारददया.थी। दानो एक दस 
के सखा, सहायकच्रौर साथीये। ' । 
महाराज अरविन्ट के राज्य मे विश्वभूति नामक एक र 
राज पुरोहित रहता था । च्‌ जेन धमै का निश्चल श्रद्धानी श्राव 
था। उसने श्रावक के वार ब्रत को घारणक्रिया थान्नौरसाः 
धानी से यथाविधि उनका पालन करतां था । वद्‌ शाखवेत्ता धा 
मौर श्रध्यास्मवेत्ता मी था} वह्‌ पने धमे पर सदा निश्चल 
रहता था । ्राजीपिका के उच्छेदकाभयया मौर किसी प्रकार 
का भय उसे चू भी न गया था। यदा तक कि राज-भय भी उसे 
श्नपने स्यतन्र विचारो से वचित न कर सकता था ! उसके वभे 
श्नौर पने सकल्प से च्युत करने री क्षमता किसीमे न यी । 
चांस्तव मे पुसोदित दृढ धर्मौ रौर भरियधर्मी था । चष्ट चरसैमान 
कालीन श्रावकां की भाति छनिश्वल, रपो या कायरन था, 
करि किसी के भय, लालच या रौव में प्राकर ध्म-क्से को 
तिलाञ्चली दे ठे । आज तो यद स्थिति मिप्रथम तो घर्मके 
भ्रति श्रद्धा काभाव ह्यो नही दोता घौर यदि दोता भीहैतो 
दसना उथला कि अरा-सा सकट चरति दी कपू दो जाता । 
-लसा-नसा से स्याथ के जिए प्रजः कं श्रावक प्राय. छपने विधर्म 
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स्वामी मल्लक चन इतस यते ही धमै का परस्विाग कर विधर्म 
वन जते ह + सदेव अदर र्न बा उद्र छी पूर्तिं कर्मे फे 
भ्य्ल्न सं धसं फा नाश रस्ते कलो रं सेख्या घसाजकल कम 
नदी दै 4 चन्द इतना भी विचार नदी माता कि जीवसकी रक्षा 
यम की आराचना परने के लिर की जाती हे । जो जीवन धहीन 
दै उसकी रघम कर्ने से लाय द क्या ह १ जीवन ततो मितता दी 
रदत दे, जर प्रू जीचन फे स्यपेट भीआश्नदो जाता है 
पर घम इतना सस्वरा च दै + वद्‌ तो प्र पुख्य के योमसे दी 
आस दता दै \ जीचन, सन-धन शमादि धर्मे फे लिए न्योदाषर 
किये जा मकते ह + इस मकार विचार न करफे मोही जीव दल 
पेट फे सिर ्रपना मसूल्य स्त्ल-धमे मच दालते है । नेक 
शिक्षार्थं के सचाल्लको द्वारा यष्ट शते लगायी जाती है कि 
यदि तुम अपने धमै का परियाग कर हमारे धमै फो च्रगीकार्‌ 
करो लो क्म्दारी रिष की यद्ध ज्यवस्था दो सकती दै + चिद्यायौ 
येव्वर ्मनन्यगति सकर एसी रासे स्वीकार कर सेते है । परन्तु पद्‌ 
आी सक गभीर भूल दे । जिस विद्याकेलिष्‌ धमे रा परियाम 
रना प्ता है चदं कभी उपदिय नदीं दै ! कुल्ान, भन्ञान से भी 
अथिर मयकर दोक दै । खान फा अभ्यास घास्मिक विषाक्त फे 
[हए कसना व्बादिर च्मौर ास्मिक्-विकास धमे की साराधन्म के 
द्वाराद्ी ससव ६१ 
मदिलन्चगे की चों 'माजक्ल दशप द निरक्ली हे ! छनेक 
खम्ध्रान्त ला फी मदिन्ता भी पुन पर्ति फ देतु मया पति फो 
श्मपने माधीन धनाने के लिए म जानि फितनी विडम्बनपदं करती 
1 चे धसे, भपानी, मोषा, वाजियाः पीर-फरीर, पाच, जोगी 
सन्यासी, चौर न जाते फिन-क्िन फे पास मस्ती किरती मौर 


र पार््वनाशं 


~~~ 
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उनके चगुक्तमे फमकर चपने दर्ध्न प्र चारित्र सपधमका 
मिरी मे मिलाची द । उन्दे सोचना काम्‌ कि इष समस्त विच 
गे धमे दी सयैत्रष्ठ जीर अनमोल्न वस्तुहे) थमे दी इस लोक आर 
परलोक मे सनवाद्ित सुख देने वाल्ला ठ } घमे के तिना सजे सुम 
की प्राहिरना छञ्यभवदरे} सेमी जवस्या मे वुच्छद्देश्यकी 
पूर्तिॐे निषु वभ जसे महामहिम पदार्थे का परिलाग कसे क्रिया 
जा सक्ता इसके प्रतिरिक्भेर गवानी चादि को विम्ब 
निय धोखा ह द । मोक्ली मदहिला्मो का द्रज्यधन चौर खाय धन 
लूटने का साधन 

तारय यह्‌ ६ करि युरोदित यिन्धमूति म्सिी भी सांसारिक 
कामना के वशीमूत होकर अषने धम से च्युत नही होता था॥ 
धभ के विषयर्मे वह क्रिसीके श्रमाव से परिमूत नदे था) 
चिश्वभूति की पलिनि छञुधरा भी उसी के अञ्चरूप सखी थी । वह 
पने पत्तिसेभीदो कदम श्चामि रहती थी। इसी श्रञुषराकी 
ङि से दौ युत्र उत्पन्न हुए," जिनके कमशः कमठ शरोर मरुभूकति 
नेम स्सेगये। ये दानां भादैजव छ्य ' बड हृए तोदानोंको 
नाना विदारे ननौर कला सिखलाई गई । यद्यपि दोनों की शिक्षा 
समान रूय से संपन्न हृद पर दोनो के सस्कार समान नहीं ये । 
दो्नोमे भका श्रौर श्चधकार के समान ्रन्तरथा। मरुभूति 
सदूगुणो कारागार था सीकमठ शट चोर दुगौणो का भडार 
था 1. सरुमूति श्रपने चाल्यक्ल, मे ही अपने सद्गु फे 
मनोहर सौरभ से सब" को ्रारदादित'करता ना श्यौ कमठ 
अपने दुरो की 'ुगन्व इतस्तत कैलाकर सरको टुसी 
नाता 1 ध = 
छित प्विश्वमूति क जीवन री सघ्या ्रारभदो वधे थी 





थदना जनन १९ 
चे द्विनोदिन क्षीणशक्ति हो रदे थ । श्रत्व भावन परिपारी ॐ 
अनुसारः उन्हाने दस्थी फ सम्पृखे उत्तरद्शयित्व प्मपतरे {सरसे 
उतार क घपने पुत्रो के कतिर रसा घोर प्रापर सप केमर्ये 
से अरलष्दां दक्र निरिचन्त चित्त से पश्च फा पाराधन 
करने खगे । पास्ते पुत्रो की यही सायेकता ट कि ददस्थी 
खन्द सोपकररकमसे कम जीचन के न्त समय मे वियेपरूप 
सेषम की ्यासधस्पकूरने का त्रवसर सिक्त जाता है । पुरोहित 
विन्धभूति भीड़ समय घाद अनशन चत धार फर फे इस लोक 
से विदा हुए श्नौर पने उपार्जित पुर्य फे फलकषवरपं प्रथम 
देवलोक म देव हुए । उनरी पत्नी प्रनुधरा मी उसी स्वभेमे 
उत्पन्न होकर पुन देवी के रूप म उनकी परनो हु$ । धर कमं 
चपले दु स्वमाव रे साथ गृदस्थी का फायै सेचालन करने लगा 
च्मोर परम्परागत पुरोितताई भी करने लगा । 

उखं समय श्री दरिश्चन्द्राचा्ै, जो भ्ननेक रमणीय गुखो के 
धारक थ, अनेक प्राम-नगर-ग्राकर चादि मे जैनवमै फा उपदेश 
करते दए मन्य जीवो के पुख्य-परिपारु से पोत्तनपुर नगर 
पारे । सुनिराज चार्‌ छ्रान के धारी घ्रोर धरमैप्रियजन रूपी 
चकोरो केलिये चन्द्रमा केसमान धे। मापे श्मागमनका 
शुभ सयाद ज्यो हय नगरमे पर्चा कि नगर निचासी नर-नास्यिो 
के समू के समद उनके दल्याणरर दशेन प्र उपदेश अवख 
के लिए उमड़ पडे । राजा मी अपने प्रतिष्ठित श्चोर उख पदाधि- 
+कासि्यो के साव सुनिराज के दशेनायं उपस्थित ह्या । त्रिखनूति 
के दोनो पुत्र कमठ चौर मरभूति मी-मातता पिता फे मियोगकी 
बहि को युलिराज की प्रशान्त पीयूयमयी बाणी के द्याया शात 
परमे फे लिए आवि । क्योकि सवुभ्य के मन की वृत्ति 


द्‌ दान्छतद 
1 0 
आरो के अलुभार परिवर्तित होती रदी ह 1 रियजनो के 
वियोग की ठ्यथ। आ उवचार ध्-तरवण, संसार की अनियताः 
श्रशरणता छोर च्त्मा ऊं एकत्व की मायते छायिमेदीदो 
सकता हे । जो चटना चट चु दै उफ लिए खेद करके मुभ 
कर्मो का नवीन वध करना चिचेकशीलतः न्ह दे । सन्त्व ध 
की विशिष्ट रायन करकं च्नोर संसार फे स्वद्टप का चिन्तन 
कर आह्मिक स्वारथ्य प्राप्त करना चाहिए 1 इस प्रकार कमठः 
मरुभूति तथा न्य चर जनी के उप॑स्क्ति दने पर सुनिराजिन 
पने मुग्य-चन्द्रम्ा से उपदेश-सुवा का प्रवाह चहाया । सं 
श्रोता एकान्न मन से, चुषचाप, उत्कंठा पूरव क उपदेशः सुनने क्तो.) 
स॒निसज कहके लग-- 


चम्पो मगर, चर्दिना संयमो तौ } 

देवा ‰रि तं नमयति, जस्र म्मे सया मणो ॥ 
--निभन्य भवचनः 
भर्हिसा, संयम रीर तपः उक्छृषट मगल ट । उक्र मंगल वह 
& जिस्म चरमगल सा रुफुमाय भी अश विद्मानन हौ चनौर 
चिस मगल के पथात्‌ चअमगल का कदापि उदूभतन ष्टो से । 
सकार द्ध च्नेक पद्मय्र संगल-~रूप माने जति चिन्त उनफा 
विश्लेषण करक ठेपा जायत्तो उनके भीतर भर्मगनकी मप 
मू चेढी ददै मीर दोगी 1 एमे तिरि यद सामासिकं 
मेगन्ञमय पदा ल्प पाल तवः विचित्त सुम देकर व 

सकः बुव डु स दने फे कारण परिणाम रे मगल रूपहयी 
ति 1 मधुर मोन, दरि्ते भोगोपभोग ह्ीसिद्ध 


परमाः श्रा 
५ पतः नि च्स््टङ प्य 4 #॥ स्ापषलन पुत्र 
„= रत पपी, निपत्य मात्रास्य श्र सव प्रकार की ष्टुस 


पदा ज्म ११ 


मापप्री अन्वस्त प्रर की वदना दर) स्वायी नियगिस 
दरपाथित करद निती कतो जी दै दष जो पीन शुद्र पीर 
स्वायां समत चाषे द उन सर्र सयम द्ौट्तप के भात 
पया करती चाद्वप । दत मगततय प्म ती शपति प्रगीप दै । 
५ सपन ्तूयम दस घार्सु कृवतादे, तते चर्मणो म सामास 
फौत व्रषही कया, दवता भी रपम द्वात ‡ । भभा 
ष्सारमागस्स सगण पाति उदन म निण उतना | 

दे पज मे सताम जा श्रप्रुि मल निनदा प्रधा 
पसा एर छिमा जास्त द्र । नीमिनर्म ण 
पस्य, प्रीर एनद्वी प्यारयना क्न मे प मयु 
पत्का जिकर ६८1 पदो पकर १ ~ 
नत्या भीय, १६1 भीर 
धर समु यिष्नि | 
श. 1 धनपिर्णा 
। ष पामानीर 

‡ परप ¢ यमाः 
(1111, 
1411911. 

पस्णा शुर 
10.181 

, श्रास- 

परभनी 
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करणो के अनुतर परिर्वाक्ति दतीं महती दै! प्रियजनो कैः 
वियोग की व्यया छ उवचार ध-श्रवस्‌, संघार की असिलता+ 
छरा चीर ऋतमा ऊ एकत्व कौ मावरचा आधिमेदीद्ये 
सफ़तादै। जौ च्टना घट चुका है उ किए सेद्‌ करे शुभा 
कर्मा कौ नवीनं वधे करना चियेफशीलता नही दँ } ऋतव ध 
की विशिष्ट ्ारानना करकं चौर संछार ऊ स्वप का चिन्तन 
करे श्मात्मिक स्वास्थ्य प्राद्र करना चादिष्ट । इते प्रकार कसट. 
भरभूत्ति तथा च्रस्य छीर जनौं के उपस्थित होने पर सुनिराजनः 
पने शुख-चन्द्रमा से उपदेशसुधा का प्रवाद वाया । सव 
शता प्रग्र मन म, चुपचापः, र्का पूर्वक उपदेशः सुनने लगे} 
ञुनिगजे कटेः लगे--- 


धम्मो गलयुकिट्र, अर्दिन यतौ त्रौ ¦ 
देवा ङितं नमयति, जस्र धम्मे सया मणे ॥ 
--निभैन्थं प्रवचनं 


„  श्र्दिल सयम रौर तप उचछ मगल ट । उक्छृष्ट मंगल चदं 
ट जिस च्रमग्त का चरुमाक्र भी चश वि्यमानन दौ श्नौर 
जिम मगल फे पञ्चात्‌ च्मगल का कदापि उद्भव न दो सके । 

सलपर भं छ्रनेक पदायै ्गल-~ह्प माने जति द किन्तु उनका ` 
विशश्‌ करकं दसा जाय तो उने भीतर च्र्मगल की भीषण 
1 व छोगी । इसके श्चतिरिक्त वह सामारिक 
मष व थ लल त़ विचित्‌ सुख देकर यटुत काल 
द कारय परिणाम सं ्रमगलस्प द सिद 
न्क, निर्दा सोगोपमोग, श्यान्ञापालक धुत 

व्यच्यार सयु प्रकार की 


प्रदला जन्म १३ 


सामभी च्न्तमे एफ प्रकार की वेदना देकर, स्वायी चियोगसे 
ठर्यीथत करके निल्ीनदहयो जाती दहै । श्रन जो जीव शुद्ध श्रौर 
स्थायी मगल चाहते द उन्द्‌ च्रहिसा, सयम श्नौरतप की प्रारा- 
धना करनी चाददिए । इस मगलमय धमे कीं शक्ति ्रसीम दै । 
जोशपने हय मे इस धारण करता दै, उसे चरणो मे सामान्य 
जनताकीतो वात दौ कया, देवता भी नतमस्तक ष्ोते दै । धर्म 
ही ससार सागर्से सङ़गल्ल पार उवरनेके लिए जलयान हे । 
ष्मनादि कल स अत्मा जो श्रशुद्धि मल चिमटा हुदै 
उसे धर्मदारं दहा दूर क्या जासकता दै । जीवन मे धमै 
ही सार तत्व दै, श्रौर दसकी अारवना कण्ने से द्य मचुष्य 
सच्चे मनुष्यरत का श्मधिरारी होतादै। धर्मदो प्रकार काहै-- 
सै विरति न्रौ देश परिरति । दिखा, च्रतव्य, चै, मथुम भीर 
परिम्रद्‌ रूप पर्प का पूर रूप से परिदयाग करना सयै विरति दै । 
सर्वं विरति महात्मा मयौदित श्वेत वश्च, पातर च्रादि धर्मपरो 
के ्रातिसिकि, जो सयम में सदाय दहते दे, सपने पास श्रौर 
छु भी नदीं रसते । वे सुन पर्सुखयलिा वाते टै वच।- 
सुच, रूपा-सूता भोजन ऊर्फे सयम -पालन ॐ निभित्त शरीर 
की रभाकरतें ह) आर सक्लारक् वत्तासजरामा सराक्रार नर्हा 
रखते । इस प्रकारकषमक् यपास्ण करन चलि महात्मा मुनि 
कलते हैँ । श्रावक ध्म बारहव्रनद्पर्दे! जो य॒निधमैषो 
स्थीकार कस्ते का सामथ्यै रखते ह, उन्दे उत्ते धारण ऊर आस- 
कल्याण के पथ परर प्रसर दोना चहिए । भिन्तु जिनमें इतनी 
च्ठमता नदी हि,उन्दे गृस्या धमै कोंतो धारण करना दी चा्िए। 
तमी श्नात्मा का उद्धार ्ौगा । यदी धमे मोक्ष रूपी नगर म जनते 
का राजमागे ट । यद्यपि गोनां धर्मो मे विकलता चौर सकलता 


पाश्यणतया 

ए क 
आगसो के श्लुमार परिवन्छिनं दतीं रदी ३1 प्रियजनो कैः 
चियोग की व्यथा चा उपचार धर्म-श्रवर, सतार की उर्निलयताः 
प्रशरण्ता यर आत्मा द पकत्व कीं भ्यवन्ध आरिकंहीदीं 
सकता षै । जौ टना घट चुर दै उलके लिए सेद करके ऋशभ 
कर्मो को नवीन वध करना विचेकशीलता न्दी हं । अततषकं धम 
की विशिष्ट च्ारयानना कसक त्रीर संसार ऊँ स्वपर का चिन्तन 
केरे श्मात्सिक स्पास्थ्य प्राप्न करना चेदि) इस प्रकार कमठः 
मरभूति तथा अन्य चौर जनौ के उपस्थित होने फर सुनिराजचे 
पपन मुख-चन्द्रमा से उपदेशा का प्रवाह वहाय } संक 
श्रोता एकाम्र मन म, चुपचाप, उत्कंठा पूरक उपदेशः सुनने तोः 
युनियज कठः लगे-~ 


धम्मो मगलघुक्टु, अर्हिमा संयमा तवा । 


देवा कितं नमर्मति, जसूर धम्मे सया मणा ॥ 
--नितरैस्थं प्रवचन 


श्र्िसा, संयम करीर तफ उच्कृष्ट मंगल ट । उक्छृषट मगल व 

ह जिस्म ्रमगल फा छरणुमाच्र भी अश विमानन हः चर 
जिस मगलं के पश्चात मगल का कदापि उदूभवन दासक 

समार म अनेक पद्य मंगल्त~रूप भने जति दं किन्तु उनकः 

विश्लेषण कस दस्मा जाय तो उनके भीतर श्र्मगल कीं सीपण 

यि चेटी है प्रतीत होगी । इसके चतिरिक्त वह सा्ताणिकि 

सग्तमय पदाथ अल्प काल तक किंचित सुख देकर वहत कात 

च ५ स्ने फे कार्ण पस्णिम मँश्जमगलस्पदी सिद 

चुने यर 1 च्छतत भोसोपमोगः, श्राक्लापालक यु 

१ पप्त्टक साम्राज्य श्रौर सव ध्रकार की एष्ट सुस 


पदता जन्य ४ 
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मपदनाद्ुश्राद्वाग उतार कफर उन्द्‌ = निया । सञ्नन की किर 
यन साई । वह फिर गाजाके पासा गया । राजानेप्नयकी 
वार फुमारकोद्रेशानिरुलेसान्डद्‌ दिया। प्रणकीर पुरुष घोर्‌ 
व्यया उफाध्वत होने प्र मी श्रपन पवस नदीं डिगत । ललिताग 
सनको सला कयि परिनाद्ीराजा फी श्याक्ताऊे यतुसाग निकल 
पडा। सञजनमी मावो लिया दोनों सुनसान वन मे पहुचे । 
वद्वा सञ्जन व्राला--ङुमार ! हट द्यो । मरा कहना मानो--मन 
कोापरिणामदुरादहीष्टोतारै । पर कमार यद्‌ भरन्त सिद्धान्त 
माननेकोराजीनहुश्चा। मन्त में सव्जन न कदा" “च्छा 
वलो, किसी से निशय फरल । मँ जीत गया तो तुम्हारा शश्व, 
श्राभूप्रण धर व मेँ लेलूशा । ? कुमार ल्ञिताग ने यह स्वीकार 
कर लिया । श्रागे बद तो कुद प्रार्माण मिले । उन से पूषा गया-- 
यता भा, मले का फल भला होताहैयाबुरा? सवरएकस्वर 
ते वुरा-वुराग चिज्नाने लगे । कुमार ने पू्ा-कैस ? वे बोले- 
यदा हमारे राजां प्राये ये । दमने अपनी शक्ति घाधैक व्यय 
करफे उनका स्व्गत्त किया । द्रखसे सभवत उन्न समम -ये 
लोग मालद्रार द । जाते समय हमारे ऊपर कर का भौर च्रापिकः 
वोमा लाद गये । अत यद स्पष्ट है रि मले का फल चुरा 
दोतादे। ह त 
कुमार दर गया ! उसने यपना यच्च च्रादि सज्जन को सप 
दिये । दुर्जन "सज्जनः अव घोड़े पर सवार श्वाकर ताने कसने 
लगा । पर छुमार पने सिद्धान्त पर अव मी चव्ल था । सज्जन 
ने दूसरी वार निरय कराने की चुनौति दी । रौर यवकी चार 
हारने चाले की शासे निकालने की शते लगाद्रे गहै । ‰१५।* 
यह्‌ मी स्वीकार श्रिया । पर जव निखय दोवारा कमार के |, ४1 
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कान्त स्लिम शम देशतपिरत श्राव सपर विस्त 
वने जता ६! ठम ध्रफार धर्म ही समस्त सुगतो कादाताद।* 
सुनिल ने लननिचाद्ध्मार ए उदाहरण दिया । चोलः-- 
लक्तितागद़मार श्रौवास नगरी कर नरनाव नरवाह्न के जयेषट 
णुत्र मे । वज्से शुरथीर, राजनीतिन्चच्नर धर्मन यवैसेदी 
उदारद्ल्यश्रौर परोपकारी पर| लक्तितागङ्कमारका एकमिच्रथा- 
सजन । नाम से वह सर्जन था पर प्रङृति से अन्यन्त दजन था । 
वह जलिताग वो अपने मदूगुणो से विचक्ञित कर्न का सेव 
भवतम क्रिया करता धा । वद्‌ तममाता--कुमारदेगो यद्‌ दनि 
वीरता कभी मलानाश कर देगी । भक्ते अ नतीजा हमेशा बुय दा 
होता हे ॥ छुमार उमका प्रतिवाद्‌ . करवावह कदता--कद्ापि 
नदी । भल्ञे का नतीजा भल्ला दी होता है । 
इस प्रकार दोनों का विवाद चलता रहता था । एक बार कुः 
दीन-दुसी कुमार के निरुट आये । उते अपनी दुगेति का दयाल, 
सनाया । कुमार का करुणापूर हदय दृयाद्र हो गया । उसने वहु 
मूल्यष्हीरे ॐ श्रगृही उतार कर उने दे दी 1 सज्जन को च्छा 
्नसर हाथ माया । उसने जाकर राजा से कह दिया । यजा 
अम्रसनन हुमा, कुमार का डाटा-फट काया चनौर भवरिष्यञ्नपेसान 
रन को चेता दिया । कमार पिद्मक्त चा । उसने पिताक्ती श्याना 
स्वीकारकी। परन्तु कमार की दानवीर्ता की चह चौर असिद्धि 
दे चुकी थो । एकवार फिर सुसीयत मे पठे हए कुल लोग कुमार 
की,सवा मं याये + कुमार ने उन्द कुद स्ायता तो दी प्रर छन 
सदा की भाति मन चान भिला । चे रोग फिर पनी दीव 
प्रदर्शित कर शृमार से याचना करने क्षमे । कुमार का मृदल हदय 
मचल उटा । उसकी भ्राकूतिक दाननीरता जाग उदी । उस्ने शज्ञे 
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पक दिन जी मोगने के कलिर्‌ चह चन्म जा प्ुचा। कुमार 
नं सज्जन का कुग्त पचान क्या { कुमार भस फा फल भलाष 
मान्ता 2! अतः सर्जन क र्ता पृखं ञग्रषहार को भुलाकर मी 
उ्तन उ घवा पर सज्जने अपनो इृष्तान परोद 
ष्क 1 हन कुपकेस चद्‌ राजारदिलशादुकर पाम जा पष्टुजो श्रीर्‌ 
उससे धा्(--' ्नापक्‌ जामाता व्बदषिप्ताम सुकस श्रयग्त सेह 
इम लि क्रत ह क्त ङी उनकपापस्ये पल्लन खुल जाम । 
शरसा सजङ्मारत्ता्महू । बह मेरा चरवाद्रार है।› राजानें 
यद्‌ सुना ता उतक्त यप राच फोष क मारे जलने लगा। सथ्जन 
जव चह्वाग्या तो उसने जघ्लादा को बुलाया । उन्द्‌ सममाया-- 
श्राज रत्तिको ठौकभ्यारद्‌ वजे जव भे कुमार लाक्ञताग फो 
अपने पास बुला तो श्रमुक स्वान पर उसकासिर धड़ से जुदा 
ररदेना । खवरदार इसका भद किसी पर प्रक्टन होन पादे । 
सात का नियत समय परण्क गजरीय पुरुष लातताग ने 
षन माया च्ार कन लगा-(कमार, अभा रसा समय श्रापक्ा 
सदह्वाराजने याद कियाद । छपा फर मेरे ही साथ पधास्यि । 
कुमार कुद द्वधामपड्‌ गय [इस ससय णमा क्न-सा फाम 
भ्मापड्धाष्टं । अन्तमं उस्तन सज्जनसं कटा--^भाः, जरा तुम्दीं 
महाराज समिलश्नच्रा। देखो क्यो उन्दने सुफे याद्‌ क्षिग्राहै 
सज्जन उस पुरुप क साध हो किया । किन्तु राजान्ञा फे भनुसार 
पीचदही मे जक्लादो ने उस ललितागङुमार समम कर फत्ल कर्‌ 
दिया । सच दै, पाप वहत दिनो तक नदीं दिप्ता--वद्‌ घो शीघ्र 


षी अपना फल देकर प्रकट ह्य जता द । ^ शणः ५८ 
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उसे यद भी माल हौ गया कि मेडन ध 
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दिया गया ता उमने स्ये श्यपनी च्रासे निकाल फर सञ्जनं का 
देदीं। कूर हय मञ्जन कुमार का नेच्विष्टीन कर चलता वना। 
कमार को जगलमेवेट चरैठ शाग दाग । पुख्य जिसका सहायक ` 
होता ह्‌ उसक। ऊरौ अनिष्ट नहं हो सकत । शाम हाने पर हरस 
का एक भरुड वद्‌! बर-वृत्त पर वास करने श्राया । उने से एक 
हसन बाक्ष--दसमोजी, हम लोग चुगते तो मोती है । पर बले 
मकु भी नदी देते । दृसरे ने कदा--वाद्‌ । देते क्यो नही # 
इस वट वृक्ष पर जो लता लमी दै, इसे पत्तो का रस कोई 
हमारी चीट में सिलाकर लगाए तो नेच्रदहीन मी सनेच्रहो जात 
ह । जन्माध भी इससे दिन्य योति प्राप्त करता हे । 

कुमार यह्‌ सवाद्‌ सुन बढ़ा म्रसन्न हृष्मा । उसने उाञ्निखत 
उपचार कर पुन दिव्य ज्योति प्राप्त की च्रौर सरागे चलाया । 
चलते चलते चह चम्पानगरी सें पटच । चम्पा के राजा जित. 
शत्रुकीकन्यानेत्रदीनथी ! राजाने वर की बहुत लाश की, पर 
कोट श्रधी राजकुमारी से विवाद करनेकोतेयारन हुमा | राज 
परिवार इस ्रोर चिन्ता के मारे भात काल होते दी जीवित जल 
मरने कोतेयारदीरहाथा । सारी नगरी में कुद्राम मनचाहा 
था । रसे ममय ललितागङमार चम्पां पहुचा । पुख्यवान पुरुप 
जद्धा जाते दै, अपने पुर्यके प्रताप से वदी शान्ति का प्रसार करते 
ह कुमारने राजकुमारी की चित्स की । उत्ते दृष्टि प्राप्नह्ो 
गहै ! सजाने प्रसन्नो करकन्याका पाणि म्रहण भी कुमारक 
साथ कर दियाश्रौर श्चाधा राज्यभीदेदिया | घ्न राजकुमारी 
के साथ ललितागङपार "मानद पूरु रहने लगे । ५ 

उधर सर्जन की करतूतं फलने-फएलने समी । वह दखिदरहो 


गया । सीख साग कर किसी प्रकार अपना निर्वाद्‌ करता] था | 
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धकर द्विज सीस्व मायते कू लिप चह ष््पामे जा पर्चा । कुमार 
न सज्जन क। ठुग्त पहष्यान नेया 1 मार भक्त फा कज भलाही 
मानसा था रत प्तञवनकेषरता पृखं स्प्रषष्ठार करा भक्लाक्रमौी 
उसने उस -दाश्रय दिमा। पर सञ्जनने अपना दुष्टता त घ्योषी! 
पक द्विन चुपके से ष्‌ राजाितशचुके पास जा पटुचा घौ 
उसे घोला---' प्पे जमाना त्वालिताम पुन्सस श्लखन्त स्तद्‌ 
उम ज्ञि कर्त त ककत पदीं उनक्तपाप शे पोल न सुत जाम १ 
मदी राजच्धमारपीमेह्‌ ! बह मेगा चरवादार दै! "राजन 
यद चुना ता उसतक्त्र सेस रोम फोभ रु मारे जलने लगा। सञ्जनं 
जप चलाभया तो उ्षने जल्लाद को बुलाया + उन्दे समकराया-- 
“ श्राज रत्तो ठोकग्यारद्‌ वजे जव भै कुमार लक्लिताय कफो 
्यपने पास बुलाड तो श्रञ्ुरु स्वान पर उस्तकासिर धद सजुष 
रदेन । सवर्यार इसका भद किसी पर प्रकट न ्ीन पावे । 
गत को नियत ससय पर एक गजङीय पुरुप ललिताग के 
चास अया श्रीर कदने लगा--- कुमारः ममी इमी समय श्रापएकों 
मह्यराजने याद्‌ कियाद । छपा मरे ्ी साय पधारिये । 
कमार कल्ल दुपिध। मे पड़ गये । दस चसय फसा कौनसा काम 
श्ना पडा दे । अन्त मे उसन सज्जन से कदा-- भाई? तरा वुम्दों 
मष्ठाराज स मिल आ्राश्चा । देखो स्यो उन्न मे याद्‌ किया † 
सज्जन उस धुरुप क साय हो क्लिया । न्तु रजाक्ा फ अचुसार्‌ 
बीच दी मे जल्लाद ने उसे सक्तिवागङ्मार सम कर फल्ल कग 
दिया । सच दै, पाप बहुत दिनो तक नदो दिपत्ता--वह ण रीतं 


ही अप्रना फल देकर प्रकट टा जाता € 1 ५ 
भ्रात काल हृद्या । राजा ने लक्लिताग फो सदुशल देस अर 


उसे यद्‌ भी मालूम षो गया कि मरे पद्यत का रदस्य भजा 


च 


०१ 


श्ट पार््ताय 
~ ५ " 4 
प्रगट्हाचुमा रै तो उमकाक्राधच्रौर तेजी समङ्क उठा ॥ 
उस मार के विसद्ध युद्ध की घ्रापण। कर दी} कुमार *। 
मन्या क्षत्रिय छा च्मौर युद्ध वियामे पूर निषुस था) वर्दशर्‌ 
चीरे की तगह सामना करन वो क्टिवद्ध हौ मया } वह वस्ती 
चाहर नया च्रौर व्यूहरचना कर डाली । गाजा जितश्च का यु 
के लय मन्नद्ध्‌ देख उनक मच्रीन पूष्धा) दव, चाज पिस पर 
श्रङृटि चद ह ? राजाः वोला- न पूष्धो, मव्रीजी, रनयः 
गया ऊुमार चर्चा है \ उस्ने धोखा देकर गाचरकन्या मरण 
करली दे । 
म्री भ्रवीण॒ था । उसने महाराज स वास्तविकता की खाजं 
करम की मरा्ैना की शरीर तव तक युद्ध की तैयारी रोकदौ । छते 
स सय सामने श्राया । कुमार के वास्तवमें श्नि राजकुमार 
हाने का प्रचल प्रमा भिक्लने पर राजा लजाया, अपनी करनी के 
[ज्य पद्ठवाया च्चौर कुमार ललितांग से क्मायाचना दा नां की 
चरन्‌ उसे पूरे राञ्यक्ता चछराधपात चना ।देया ¦ उधर लाहेताग 
स पिता सदारा नरवाहन को पता चला त वद भी चपने मिय 
सुच मै मिलने चल दरिया । अन्त मे नरवाहन रौर जितश्च 
दनो ने ससार से चिरत दो दीका ग्रहण की श्रौर्‌ लक्िताग दोनों 
रज्यो का स्वतच्र स्वामी यना } यहद धमेका परमाव ) घोर 
व्यथा सदन रक भी ्षलत्ताग मारने षन धमे की रक्षा 
--घममे.क लिए साजपाट यद्वा तके किनेच्रो क भी परित्याग 
किमा तो घम ने मी उसकी राकी रौर पुय क प्रताप तेख्से 
जसं र्ध की मापि हई 1 ४ 
सनिराज का यद्‌ -पद्श्य सुनकर धरोत्तागण्‌ श्रयन्त हित हृष 
रीर महात्मा सरभृत्तिफे च्रानन्दकाता पारष्ी ए 
न रदा । जसे 
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को$ खुधातुर प्राणी सुस्यादु भोजन सामने आने परष्टदम रहण 
करने को इच्छा करता दै उनी प्रकार मर्भूति दो भी धमै को 
अण॒ करने की तीव्र ्रभिल्लापा हुड । पलचत्ता भरोताों मे एक 
भाण एसा धा जिसक टय षर सुनिराज हरिश्चन्द्र के प्रभावशाली 
सदुपदेश् स सी प्रभाय न पड़ा \ तवे हुए तवे पर सते शीतल अल 
दिडग्नेसे वद्र तत्काल दी विक्लीन छो जाता टे अथवा सते मग 
सूलिया, चिकना पापा मूमल्लघार चप दोन पर भो नदीं भीगता 
दै उसो प्रकार उसके हृदय पर छलं भी प्राच न पडा १ चहं पाखी 
चौना वहथा कठोर-द्ृदय कमडढ। 
सचद प्रथमतो वीतराग भगवान्‌ के प्रेयस्कर्‌ वचनां के 
प्रवण कर्ने का सौभाग्य मिलना ही कठिन दे, यदि कदाचित्‌ 
श्रवण कर्ने का श्रचसतर प्राप्तो जाय तो उन पर प्रवति दोना 
छरीर भी सुरिरिल दहै । पूय जन्म मे जिन्दोनि भरल पुख्य का 
उपाजैन किया है ची नर-रल घ्रद्धा रूपी चिन्तामणिं भ्राप्त कर 
सकते है । अतष्य प्रसेक श्रात्म कल्याण के इच्छुक पुरुष का 
कत्तेव्य दै कि चद्‌ भलयन्त श्नुरा के साथ वीतरग-वाणी का 
वण करे रौर उस पर पूण शद्रा रख कर तवरचुसार श्राचरण 
करने का यवा शक्ति भ्यास इरे ! मामव जीवन की सर्वरछृषट 
खफलता का यदी चिह है । 
सुनिसज का उपदेश कमठ पर तनिफ भी प्रमावन उ 
सङा, यट उपदेश का नी जन्तु कमर की भन्तरस्मा कीं भगादृ 
म्षिनता का दोप वा । किसी कवि नै ठीक कदा दै 


[+ "अ भ = न 
मधुना सिश्चितो निम्नः, निम्बः कि मधुरयते। 
जाति समभा दोपोऽय, कदुफख न युज्यति ॥ 


५८ यार्न 
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श्रौते नीम ने चदि क्तिवने मु म सचा जाय पर कौम कथा 
कभी मधुर हो सकता ई; कह श्पनी कटुता का खग न्दी कस्त 
यह चाप उलक जात्व स्वकाक कः हेमु कानी 1 
सौ मनः साहुनस भी यदि कोयले दोष जार्दतो भी वउञ्ज्यल 
न्धा सकत } पलारुड को अल दी कस्तूरी ऊ खाद दीनजिष्ठ्वह 
श्रपनी दुगैन्य नही छौडने क † कमठ का आत्मा मिन्याल्की 
प्रमादृताके कारं स्तिश्य मलीन था } तएव सुनिपिज कं 
सदुप्देलः फा उसने ह्य-प्ेशमे लेग माच्र भी प्रवेश नह 
सका । किन्तु मरुभूत्ति का चास्मा पूवे पुश्य क उदय से सरलं 
श्छार सल्याभिगुख था । उसने देशचिरत्ति को च्गीकार क्रिया ) 
वह्‌ प्रतिदिन मामायिक, सवर, पौपध, दया तरर त्रत प्रयाख्यान 
शादि सन्ुष्ठानों मे तजीन रहने लगा । चह श्यो ज्यं साद्ण 
खी श्नार्‌ भिम दता गगरा यो-र्योसासारिरू व्वचह्ारो तथा 
भोगोपभोगों मे उषस मोह घटने लगा } यद दशा ठेस मरुभूति | 
फी षरिनि वदो प्रसन्न दढ । क्योकि वद्‌ उत्तफी श्योर से उदास 
साहो गयाः श्नीर एमक्िषु उसके स्यार्थमे वाधापठर्श) ची) 
धीरेव वह घपनेज्ठऊमठकेप्रेमपानमे फस म। 
चिपयान्ध प्राणी का मतिष्क शौर हदय पापकी कालिमा 

यारण॒ द्तना निर््ल श्चोर वियेकशुल्य हा जाता ६ करि वद्‌ हिचा 
दिद फाय-धकाय रौर वुग-मला नही सोच सवता । ञ्जत्त मैन 
पांव पर्‌ ्रतिभिभ्य नेद पडता उमी प्रकार विषयी पुरुप फे 
कटुपिवे चिच्च मे फतठन्य, सदाचार नौति चीर धमं क वयत 
मायन्‌ भ उत्पव नहाष्टती । वह्‌ व्रिचकमे शष्ट होफर 
्रथिाधिव पठन कौ योर श्र्रसर होता चजा खाता ह। 


५ ५ चर्वति विनियानः शवसुय [जो जीयन १ 
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येता एव उऽडयलता को श्ज्ुरुण॒ बनाये र्वना चाहते दै उन्द्‌ 
तिश्रोरधम की मयादा स तिल भर भी च्ाग स बढना 
दिये । त्योफि सीमा का उल्लठन दोत ही अध परतन का गहरा 
इदा मिलवा हे श्यौर जा उममे (गरा उसा उद्धार बडी कठिना 
दावा द । कमठ चौर मरुभूति री पलि क्य स्यात्सा ववर्शष्ट 
गथा । इन्दे श्र तव्य कत्तैन्य का भात न रद्य | कमठने 
षन सोचाकिमरभूति मरा लघु भ्राता दै उसी पल्नि मरी पुत्री 
; समान दै । मसमूति री पति न भी कमट कौ पिदरतुल्य न 
मस्ता श्रौर दोनी पापास्मा भयर दुष्य करने ले । किन्वु 
प दछिषाये छिपता नदीं दै । जव दोनो निक्ेज्जता पूर्वक अनक 
काम चेष्टा कस्त ्लगतो कमठ की पलि काद्‌ भद मालूमदहो 
या ¡ उसके हृदय मे ईपी की भीपण॒ ज्वाला धधक उठी । उसने 
अपने देवर मरुभूति के समक्ष सारा रहस्य खोल द्विया । किन्तु 
सरल स्वभाव मठभूतिप्तेघोरपाप की प्माश्का भीन कर 
सकता था । वद वाला --भावज, प्रतीत दातादैः तुम्ब भ्रम द्ो 
गया दै । मेरे वड भह कम द्रसप्र्यर का दुगचार नदीं ऊर 
सचत) म तुर्डाया चात पर वश्वास नह कर सषता। 
भावन वोल्ली--'देवरजी,' कापरातुगष्पान भय न लज्जा।' 
यद्‌ कथत मिलदलसहीद्धै। मे जो कष्‌ ररी उसमे श्रप्तय 
पाले भी न्दी है। श्चापमुकपर विन्यास न करर, चसदी 
जाचता कर दखण। 
मरुमूति शायद सासारिर प्रपञ्चो ऊ जान जेना चाहता 

ध] 1 उमन इम धरना त परच्छा करन क) ठाना कद जगते म 
स यागी वेध तनाक्र च्पने चर वहा उमठ स्दता बा, 
सया । कमरुने दे नेदहयागा समम उदया कतिया । उम रोम 


ध 
ऽवनीय 
२2 1 


~~~ 
~~ ~~~ ^ 


~ नि [ कः रोग र्या 
मट्‌ सरभूनि को घर परन पाकर तरार अधिक निम व 
[व ५ द £. 
था । उमने गत योगी की परवान कर भह की पल 6 
साध प्रमक्रीडा ऊग्ता च्नारभ कर दिया । योगी एक अन 
व्यङ्ग क मानि ण्कानप से 9 बरक देखभाल रध 
व्यक्ति की भानिण्कान मे वैठा हश्ासवकु्ट दे क 
५ ॐ: € 
थु | उसने जा कुच टमा उपमे अपनी मोजा का कथन त 
सय पाता । बद्‌ टम पापलीला के¡ देख कर सिहर उठा । त 
चष्टा सि जगज्ञ गी श्रार जडा श्नौर थागी का वश बदलकरश्र 
त वेशम घर लो गस कर श्रसयन्व 
असल वेशम घर लौट श्राया । वद्‌ मन मसास करए ह 
उदासीनता पूरक रहते लगा । श्रव उडी श्रखो ऊ अग 6 
रह्‌ कर चरपने भा प्रौर पनी पत्नी के दस श्रष्टाचार का & 
चित्र नाचरहाथा । वह श्रधिफ दिनों तक इस ५ 
न देख सका । उसने एक दिन छपने बडे भद्दे के पाप का 
फोड़ राजा के.सामने करदिया । ए च्ल 
सतुष्य के सामने श्ननेफो वार वड़ी जटिल समर्धाद 
हो ~ = ५ ~ ॥ चौर कत्तस्प 
हो जात्ती ६1 एक्‌ रोर मोह-ममता शरोर दूनर आ =, क 
मेग्णा होत्तोदै। कमी मोढ पनी च्च।र मुष्य का व 
= १, म )] 
फे कर्तव्य फी श्चीर से विभु बनाना चाहता द च (त 
चती कर्च॑न्य-पररणा जागृत होकर ममता फो षाद ठेनाचा ल 
दे । मनुष्य परसग र बड दुधिधा मे षड जाता है । (त 
निर्धल देति दवे माह फ श्राधीन हो जतेर्। जोसगल य 
न ५ [न्य ५ €. 
केषरोलये मोदममता के त मार्‌ कर कनेन्य की 
खपे । फतेव्य फे श्यागे चे श्रपना श्यौर छ्रपने श्राद्मीय जन। 


के प्रयिक्स्या्य का उसमे करने जरा भी कुटव नर्दति, 
धमे षने नोतिषो पने क्ण स्या ने वदृकर मानने वा 
ष्वद्रपदाव य्यक्तिद्रन चय पै निवा श्यै पोन-तापथ चुः 





प्रदला जन्म २३ 
सकते द । गरभूति ॐ सामने भी यदी दुविधा उपार्वित वी । 
एक च्मोर च्रपनी प्रतिष्ठा का स्वाक् था, प्रपने साई श्रौर छ्रपनी 
भारौ क श्रपमानका प्रश्न वाश्चौर दूसरी श्नोर नीति श्र धर्म 
की प्रतिष्ठा थी । चह यदि श्पनी अतिष्ठाकी रक्षा करतादहैतो 
नीति-ध्ै की प्रतिष्ठा भग होती है न्नौर यदि नीति-वर्य की 
प्रतिघ्ठाकीरक्षाक्गतादहैतो अपनी प्रतिष्ठा भग दती है, साथ 
ह्री ्रात्मीय जनो कामी हानि पहुचती द । इस विराधी परि 
स्थिति मे उस क्या करना चादिएट { उसन विचार किया भौर 
नीति-धर्म की अतिष्ठा को सर्व्वोच्च सममा कर उसरी रक्षा ऊरने 
का निव रिया । उसने सोचा--श्राज यदि मै चुपचाप इस 
भ्रष्टाचार फे सहन कर लूरा तो यह धीरे-धीरे अधिक फैलेगा 
श्मौर इसके विपैल कीटागणु सारे समाज को कत-विक्षत करके 
नष्ट ष्ट कर डालेगे । इस प्रकार अनीति नौर अधमे का प्रसार 
हागात्तथा ध्म प्रौर नीति की प्रतिष्ठा नष्टो जायगी । श्रतएव 
मरा क्तेव्यदै फिरै छ्मपनी प्रतिष्ठा का धकरा लगाकर भी, 
श्पने माहईश्चेपर मायौ को सकटमे डाल करभी धर्म-नीतिकी 
गत्ता कल । यदि देखा जाय तो ख रदस्य के उदूघाटन समेरी 
वास्तविर प्रतिष्ठा का विनाश भी नरद होता दै प्रौर श्रात्मीय 
जनाक्ाभी सुशिक्षा मिलन ङे कारण उनम सुधारदीष्ेगा।' 
कितने उदारं {वचार । सा उच घ्राशय दे । धमे ज्नौर तीति 
कै प्रति ममाद श्नुराग रखन बाल महापुरपदी इस अकार का 
सत्मादस करते दै चौर कोए के प्रसग पर भी पापी अर्नो पर 


न म च 
करुणा के शीतल कणो की चपा करते & । 
राजा इस पापाचार की कानी सुन कर चरित रह गया । 


उसने अयन कर्मचारियों का चाद्य दिया श्रौर उन्दने जाक 


>^ , पाश्या 


१ र क 


मद ह पकड कर गजा क सामन उपास्थतं पिया । उत्त 


मुह पर काल्लिख पुतवाइ य्‌ कर ग्र पर्‌ चटा कर नगर" 
प्रधानस्‌ बाजारमे युमाकर देश से उस निवनत कर दिया 
लिसन इम घटना का दस्मा उसी ऊ छान खड टौ गय शार हत 
लश--दमो, परख सवी की एसी टुगति हाती ४। 
णड अयते चार श्रपमान से श्राग वचूला दगया 1 च 
अपन पा कै पर रट न शाक्रं मरुमूति पुर दाति परी 
लगा । उसने साचा दुष्ट, तूने दी मेरी यह देशा करार ह 1 
पचस मिलने पर इस तिरस्कार का प्रतिशोध तेर भार केकर 
करूगा ॥ फमठ इ प्रकार विचार करता हा वहुत ना ४ 
इधर-उधर भटक़ता रा । अन्त मे को ठीर ठिकाना न दल ' 
उपने शिव नामक क तापस फे पास तापसी दीका धारण ऋ | 
ली शोर दिन-~राच धूनी घधका कर श्ज्ञान-तप करत 8 
अपने दिन व्यतीत करन लगा । इधर षमठ वार धूली धथ 


काए रहता था, उवर्‌ उस छन्त करण मे भी क्राथ की धूनी 
धधक रहा था 


पस्तु कोच श्नन्धा दता दै । रोध जव भडकता द ८ बह 
परोरधा को चिचरशूल्य बनाकर उसे पत्तन "की रार ल च्चलता & । 
चरोध नकु अनर्थे का मू दै । काथ क वश मे पडा हर्मा 
राणी क्या-क्या श्न न्ह कर डालता ? क्रायक बदलत 
केप मे गिर कर श्रात्म-द्या कर द, >ो& विष भष + 
प्मपन प्राणो का श्रन्त फर डालत है । काद्‌ श्चारमय जर्नो 
यादृसं क जीवतत का चरपृहर्ण कम्त च्रार इभा पात्र 
वनते ती मनुष्य चारुाल से निकृष्ट बन जाता £ 


_ ` ग्म मे ग्रशकर ज्ञायतो उस समय का भोजः 
। ए 


घटता जत्य २४ 
स स 


अपवित्र समग्धा जावा टर पर कोध-न।रुडात्च जभ्र दवदय रूपी प्रामार 
मे भ्ये ङ्गा से कर जन्म से व्यपयिच कर डालद्रा है । 
प्क बार एकर पेडितजी स्नान-स्तभ्या से नूत छद जमर 
फे एक वेगरस्तितसे जारदेये। खोक उसी समय एक मदतरानो 
सामनेतेद्यारदी थी! पाडेतजी उत पर दष्ट पड़ते क्छ विग 
ओर गायो दी पौ्ार ररे लगे । महतरानी भीरे-षीरे पाच 
ददती हृद माजार म श्रा ग । उधर प्रद्ितजो के क्रोध फा पारा 
सावे श्रासमान पर जा पहुवा । उनङी घर्म सुन फर भोड्‌ 
दस्ट्री ष्टो ग। मदततरानी ने पडितज्ी आ पञ्चा पकड फर कद्‌, 
“चक्ञिए, अपने घर चलं । साप मेरे पवि श्रौर मै श्रापकी परनी 
ह ।' लोगे ने य् सुना सो स्वसम्भित रह गये । परस्पर कानएूसी 
शौर इशारेषाजी होने लगी । किसी ने रहा-- दसो, श्राज यद्‌ 
पोल युती है । ऊद न छद दाल मे फाला भरवश्य दे । महत 
रानी निष्र्खतो यो नदं क सकती । पव पंडितजी का 
दिमाग ठिकाने राया । वे ङ शान्त हयोरुर पोल्ते--“री तू 
यद क्यातमाशाकररष्ीदै १ ्मेँकवतेरा पति बना हष्तू 
पागल तो नदी दो गहै है ? क्यो मेरी इज्जत धूल मे मिला रही 
दै १ क्यो यद्‌ कलंक मेरे माये प री टे? भला, ये सुनने 
चलि लोग श्रपने मन मे छया समने १ पर्डितजी फा य॒द्‌ 
कना था कि अदतरानी उनका पल्ल। छोड कर सपना रास्ता 
नापने लगी । पड़वज्ी फिर बोले--"मदतरानी चाड, भाखिर 
अव यक्रायऊ क्यों चलदी ? अपनी नाततो का मै तो सममा 
जा! तूने क्यों मेरा पल्ला पकड़ कर सुरे श्रपना पतिं वनाया 
श्र अव चुपचाप क्यो खिसकी जाती टै १ महतरानी ने क्रा 
पाडितजी मष्मसज, जव श्राप कोधके वशे दो गये मँ, उसके 


द ` पा््वनाथ 
० न व 
श्रमाय से छटसंट वकरदे ॐ तव च्याफका पल्य मैने इसलिए 
षका धा फिक्रघ-कंडाल सेरा प्ति रई; म चांडाल्िनं द) 
षने पत्ति-चारडाल न छऋपकर दय में सटा ठंख यापकः पा 
पङ } सेकिन जय यने देखा कर चार्डासं च्ापके हृदय मं स 
तिकलः यागा टै तव उमी दम पका पल्ला छोड दिया दे) ४ 

तसय यहं एरिक्रोधकेचशमे दुख मनुष्य चास्डालस 
भी चदत्तर्टो जाताद्‌ } ऊमठने तारी दीष धारण की, व 
धूनी स्मा कर कायक्तेश करते लगा षर क्रोध चाण्डाल उतत 
दूरनरह्ा | वह्‌ शषनी कल्कि करतूत से लबिज्त दनं $ 
यदेले रार उनफा यथोचित प्रायरिचत करे भचिप्य मे ऋ्रर्त्मा 
को उञ्जयल चनाने ऊ वदृ अपने श्रदुज मरुभूत्ति, को मार डलि्त 
कीधातमेवेटादह्‌। 


मृटुल-देदय मरभृत्ि ने कमट के तापसे होने का समाचार 
छना तो उसका स्नद-सिक्त शन्ते करण चन्धुप्रेम से आप्र 
उस 1 उक नेरा मेप्रेमकेश्रासू बहने लगे । वह माई 
1 स्ने कं क्लिए उर्कठिति दा उठा 1 फ दिन कह भदक 
निकलने के निमित्त ्पनेषरते पिदा हता श्रौर खोजते--ष्नोजतं 
फंमठ ताषम फे समीप जा पटूचा वे भाद्र पर दृष्टि १ड्ते 
नह हप कं मारे गदगद ष्य गया] उसका द्दय एकदम निश्खुल 
श्मार सरस था1 उसे नरद मालुमथा करि कमठ शपे अपमनि 
फापुकमान कारण उतंद्षि सममः कर उसके प्राणो का आ्राधक 
यना चला ६ । उन पास्ते पदटुच कर कमठ कों प्रणाम करन 
श्ार्‌ स्षेमा-प्रायना करने के लिए चरणो मे मस्तक नमाया । 
ग्यर्‌ मरभूति पर नखर गिरने द्दी कमठ का क्रोव शौर धिक 
उन 1 चदप्र्ोकाप्यासात्तो पले से ्ी थां] उपयु 


^ 


1 





पददा जन्य २७ 


पवदसर देख कर उमने पाख मे पड़ी हु शिला उडास्र भरमूति 
केमथेेदे मारी सिलाच्र प्रहार दयोते दो मरुभूति का मस्तक 
चूरा-चू द्ये गया । अन्व मे तीव्र वेदना के साय इन्दे जीद 
र न्वद्य गया! 








द्वितीय जन्म 
(+) क + नि 


भरभूति मलुप्य पयाय का परिलयाग ऊर विन्ध्याचल पवत 
की गुकारो मे रहने वाले दाथियो ऊ यूधमे दायी त्रा । उनको 
प्राति अतीव आकपेक थी । उस्फे समी सरगोपाग मनाहर अर्‌ 
दशनीय ये । उवर कमठकीसखीका देदान्त हया प्रर वद सा 
इसी दस्वी-यूथ मे एक यिनी के रूप मे उतपन्न हई । 

पोतनषुर के महाराज अरविन्द आनन्द रे साध कालप 
कस्ते हृष्‌ एक दिन भरोखे मे वेढकर नैस्भिक दृश्य देस स्दय। 
ष््राकरश्च मेडल चहु ओर रग-विरगे मेघा स प्रान्यानि द्या 
र्हयाथआा । मेघो के वीच-वीच मे कभी-रुमी पिजली चमक 
उठती ष्रौर दूसरे ह शख वद शल्य मे विलीन दयं जाल यी। 
सषन मघ घटा माना(शआफडच् मढ दना चाददता था । सना 
अरविन्द यद्‌ हरय देख दी रदा या कि अचानक समय मे पला 
साया | कुद द्वी प्रस के पश्चात्‌ वायु क त्रवल थपेदों से मेध 
विवर~यिचर द्ये गये । देसत-देखत वदी माकाश, जो सघन घनः 
घटार्यो से मढ़ा हुमा दिखा देचा चा रर जिसम व 
दौड-धूप मचा रदौ थी, एकदम स्वच्छ श्मौर नगा-सा 
पठने ज्ञगा । पष ्ादरश्य अदध्यद्या गया । सर्पा की शियः 


४1 ूर््वनय 


„~~~ ~~ 
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श्मौर यिजली का श्णर्भरुरता कौ देग्व कर राजाक्ं ठयम 
संसार की नियता का चित्र छित हौ गया} वहु मानाच 
तक स्वप्न देख रहा चा शौर चरवयकायकजाग पड) उकषेक्ान 
दो छाया ) चह सोचने लगा--“न्ञानी जनः सच कते ह 1 
धन, यौवन क मद्‌ मे फला नहीं समाता, पन सल पुन्दर। 
च्छरीर स्वस्थ शरीर पर इतरात्ता है वदी कल ्यरधृष्धतक~-सा वृढा ' 
होकर मानी दाडा का पंजर बन जाता ह । उमङरे शरीर की 
सुन्दरता का जरा-राश्वणी जरि कर देती दै, चुढाफा वत्त का 
निगल जाता है श्र स्वस्थता की इति-धी हो जाती है । इसी 
भकार कल तक जो धन-रत्रेर था वदी श्रा भाग्य भ्रतिकरूल दीने 
पर येर यौन कर उदरपूरतिं करता दै । राज जो जमीन में धन 
गाडता दै वही कल खोदने पर उसे कोयलो के रूप में पाता है। 
श्ाज जो भङ कीला वेप वारणकर बडे ठाठमे मजे हुए सुन्दर रथ 
पर वैट कर निकलता है वष्ठी कल रथी (स्थी) पर लेट' कर 
निकलता दै (राज जो विषय-भोग पीयूप से प्रतीत दते दै वदी 
कल हलाहल विप के रूपमे परिणत हयो जति) प्रयेफ़प्राणी 
फे सिर पर गरत्यु चौल कीं माति मडराती रती है शरीर श्रवसर 
पाति टी मपट्ा मारती दै । बडे-वड़ शक्तिशाली योद्धा, यदा तर "कि 
देवता श्रौर देवेन्द्र भी खद्यु की धाकसे कापते रहते! फिर वेचारे 
साधारण मर्नुप्य किंस सेत की मूली द ? मानव जीवन जल कफे 
चुलघुल के समान कण्‌-विनश्वर दे । जव भृत्यु का श्मागमन होता 
देता परिवार सद्ायक होता दै न धन सम्पत्ति ष्टी रक्षा कर 
सकती दे 1 सुखोपमोग' के समस्त साधन यष्टी पड़े रदत द र 
श्मास्मा पने किये हुए पुण्य-पाप के साय श्रकेला चल देता ३ । 





न्य पिचक्शोल व्यक्ति सो चादिणि-- 


४) 


प्रहला ननम २१ 


जरा जप न पिर, वादी गय न उद्‌ । 
जाप्रिन्दिया न हायति, ताप पम्मममायरे ॥ 


श्रौत नव चर जरा-जन्य श्रायि-ज्यायियोनस्राकतनदीं 
सत्ताया ३, जदा तर इन्द्रिया यपने-प्रपने पिपय ॐ महण रने 
ममथरहु--उनी शकि प्रीण नदीं हप द, तव तफ जितनी 
धम श्राराधनाष्ो सङ, कर लेना चारिण । सन्त मदात्मा फे 
इम सरल शरीर सुखष्ट कथन फा भ्रनुसतरख॒ करे ्चनक पुरपों 
ने अपनी बिशाक्त मोग सामभी श्रौर प्राज्य सान्राज्य को याज्य 
सममा रीर सयम की स्वाधनामें वे तन्व दोगये द । वे धन्य 
ठ । म भाग्यष्ठीन राज तक राजय लिप्सा का शिकारदहो र्दा । 
शमे मव तफ सयम फे श्ननुपम श्चानन्द को प्राप्त कसते का अन 
सर मदी मिला।मे मी श्व सासारिक विडम्बना से श्पना 
पिर्ड नुदाकर श्राखा कल्याण ॐ अये ञनेन्द्री दक्षा धारण 
कर|? 

राजा अरविन् नेश्चपने परिचार म्योदी भरकशितभ्ियिर्यौ 
ही प्रजामे एक प्रकार री सलवली-सी सच गष । भन्तपुर्मे 
शाभेया उदास दो ग। ते दीनता पूैक उतर स्वर मे कदन 
लगी--श्राणनाय । दम श्यामो रो यागकर अवि कदा जति 
ह्¢ पते राज-पैभय का उपरमोग किया द रौर साधुदत्नि 
तलवार की धार पर चलते के समान कठिन दै । शापक यदं 
स॒कोमल शरीर उसके योग्य नदी है 1 कष्टा तो उत्तमोत्तम रथो 
श्नश्वौ नौर गजेन्द्र की सवारी ्नोर कदय विना पादव्रण .वैदल 
निहार । कष्टा सरस सुस्वादु मनोहर चनौर नाना प्रकारका पौष्टिक, 
पट्‌ रस भोजन श्रौर कदय सूयो रखा भिच्छान्न । रदा दुग्ध ५५ 


५५ पा वनाथ 
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सुकोमल सुमन-सेज चौर ऊहा किन भमि-शग्रन । कहा दशा 
दिशाच्मो को पनी मनोहर सुरभि से सुरभित कर इने बला 
विलपन श्चोर स्नान श्नार का स्नान का श्राजीवन परियाग । 
कष्टा उप्णकाल मे चन्दन, उशीर श्रादि सुगि ओर शतत 
वस्तु का मेवन शरीर कटा चालू पर निश्चलता के साच ष्थि 
होकर कडी धृ मे आतापा लेना । कटा शीत कालम ग 
मलो मे गस वख का परिधान च्नौर कहा कायोस्सगे धार 
करके नदी किनारे का च्चस्थान । कदा उगलो के इश्तारं पर 
नाचने बाल्ञे सहस्रो दास, दासिया च्यौर कदय श्रपनी उपाधि क 
स्वय लाद कर चलना । कहा इन कमनीय केशो का सुगत 
तेलो ते सुवासितत करना योर कषा इनका पने हार्थो से चन 
करना 1 का यह्‌ रत्न-जटितञ्वणेमय भूषण शरोर कदा मिद 
तूये या लकडी के पात्र नाव, यह कष्ट तो सामान्य रूपसे दमन 
चत्ताय ह । साधुदत्तितो इससे भी छाविक कठोर दै । उपम ' 
प्राणान्तक उपसगे उपास्थित होने पर सी मानत्तिक समाधि म, 
समता भावम स्थित रहनापडलादहे, वसे पर भी मेघ्ी भव 
र्रलमा हता द 1 मन का दमन, टन्द्ुश्चा क्रा नराथ आर वाक्त 
साद्ाका पिनाश करनाता उसे श्रवस्था म सानवयद्यडह। यहु 
सयश्यपिमेनदहागा। साथुदरात्त मोमक् दता लहु क सनं 
चवानादै प्रौर गत के लदा को दजम करने के समान 
दुष्करदै। श्रत हमारी प्रायैता स्वीकार कीजिए । घरमे स्कर 
गरहस्थवमे का पालन कीजिए 1 गृदस्ववमं भीतो मुक्तिकाद 
सोपान द) 
1 

# धुष्ान्ति कही निम कटोग्ता का 


२ 





पदता जन्म ध 


श्व्युक्पूरौ चित्र तुमने मर सामन श्यक्िति करके सुमे भयभीत 
करना चाषा द्र, उषसे मरे सस्ल्प मे तिक भी शिचिलता नदीं 
चनि पाई । माद्य पदार्थों से उत्पन्न हने वलि संख श्रीरदुस 
कंल्पना-प्रसूत हँ । उनमे काष् तन्यनक्ी] एकव्यक्तिजिसे 
सुख मानता उषी गो दृसरादुसख मान वैठताष्े शरोर जिने 
एफ टु स मानता दपर उसे सुख समभ कर गले लगाते है! 
एम रस लोलुप जस भोजन को नीरस समम कर धृणा पूरक 
दुय देता उसे एक दरिद्र पुरुप श्नान्तारिक श्राह्वाद कसाय 
मरण करके उतार्थदो जाता । भोजनमेदौ यदि दु स-घुल 
उतपन्न करने की क्षमता होती तो वह सभी मे एक-सी भावना 
उन्न करता 1 इससे यद प्रतीत होतादैकिसासारिक सुख दुख 
हमरि मनोयत्रम निर्मित देति है । उसमे ्रतिरिकत हम मोद 
यश जिते सुख फते है वह है फ कितने दिन ऊ ? भ्राज दे कल 

नदी । वदे -बद़् सम्राटो को पल मर मे फकीर दोते देखा जाता हे 

श्रौरश्रायुकश्रतमे तो वे अवश्य दी विहा दति है। सुख के 

सभी साधन जव हमे द्ोडकर जाने बलि दतो स्योनदमस्य 


इच्यापूर्वक उनका परियाग करद ? इच्छा पूर्वक त्याग कसनेसे 
ह दोतादे। रन्त रणं सताप 


रयोग व्यथासेहदय ठ्यथितन। 
जन्य सुख फा सवदृन करता हे त्रोर श्रास्मकल्याण का पथ पर्स 


हो जाता दै । रहि मर सुख के लिए सुमे बरार खा क 
त्तणभर की सपत्ति 


निमव्रण देना चिवेशीकलवा नदीं दै रौर नच २ 

फे लिए दीधाल की विपत्ति का त्राह ऊरना युद्धिमत्ता दे 1 
मुनि दृत्तिदुखो का जगार नदीं मगरसुम्ो कासागर हे 

निगरात्तिजन्य श्निवर्चनीय आनद का मवद वाने बाली सुर 


न ~ = 
सरिता साघुवत्ति दी दै । सयम प्मीर सतोपम जां सुख इ ~“ 


(१. 


४ पाः चेता 
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ससार ऊ सुप साधनों मे ऊहा ? साधु श्रपतनी इद्धो शनौरपनः 
पर सदन श्रङकश रसत्ता है । वे विपयों की श्नौर कभी श्र 
नदी हाते । मुनि समस्त कामना पर विजय श्राप कस्ता ६ 
प्रतर ामनाश्रो की पूर्तिं क्लि उमे प्रयास दही नदी कर 
पड़ता] छन्तरात्मा मे च्रानन्द्‌ काजोश्रस्तीम श्र प्रघयम < 
लदरा रहा है उनमे श्नन्तदैषटि माला दी च्रवगाहन कर सकद 
उस्म एक वार जिसने छ्रवगादन करिया वह ससार के इच्छ ६ 
उच्छृ समभे जानेवलि सुखो को तुच्छ रोर नीरस समक 
उनङी रौर प्रास उठाकर मौ नदीं देख सकता 1 ् 
थोडी देर के लिए वाह्य दृष्टि से यह मान ल्ियाजाय 1 
वुमने साधुबराति ॐ जिन कष्टो का दिग्दरीन कराया दै वे वास्तविफ 
दै, तो भी इस श्रास्माने विषयो के वश होकर श्रनादिकाल 
जा घोर वेदनादे सदन कीं ह उनकी तुलना मे यद कष्ट वित्त 
नगण्य दें । नरक की रोमाड्चकार्णी व्यथा अनन्त वार इसी 
नात्मा ने युमती हे । तिर्थत्च गति की प्रयक्न अतीत दोन वाली 
यानाद इसी च्रास्मा ने महन की ह ! तो क्या यदद श्नात्मी इन 
योड़ी-सी वेद्नार्मो को सद न सकेगा ? देवियों मन की कौयररता 
तिल को ताड बना दती दे । धर्म की श्नासधना छुसमय दै श्रौर 
खख काकारणसभी दै} ध्म ही स्ासखा दै। वदी शाश्वत 
कल्या का जनक दं । इस विशाल विश्व भे चर्म के ्रतिरिक 
र कोह मी पदाथे देना नरी जिसका शरण जन्म-मरण के 
कार उत्पन्न दोने बल्ल टु यो से जुक्त कर सकता हो । प्रतएव 
पूपाजित प्रवल घस्य फे परिपाक से सुक मे जो प्रशस्त परि 
न कन्दे भी प्रसन्न दोना चादि चचार 
यक चन कर अोद्धिनी पद की मयादा 





दस ब जन्म शष्ट 








~-*ज्ञस्ण्‌ रखना चादिषए (२ 
#, उख मन्नर रानिया समा सुकाकूर खजा अरविन्द ने 
चन्दे शान्त स्यि! ॥ उनके अध्यचसाय विशुद्ध शेते गे । परिलारमो 
सकी विशेष विशुद्धता से उनके दधि ज्ञानावरस करम का 
योपराम दो गया शरोर ्पापिद्ञान ऋ उदय दुघा । घवधिच्चान 
{द्धन पर उन्दनि अपने पुन मदेन्द्र खो रयसिंदयसन पर घासीन 
£ ष्केया सौर अपना समृस्त राजकीय उत्तरदायिस्व एव पमधिकार 
५२े सोप दिये । तदनन्तर थीमद्राचायै क चर्ण कमलो मे उप~ 
प्थित.ेकर उनसे दत्ता अमीकमर ॐ । छपे गुरु चरी भद्राचायै 
, से उन्होंने चौद पूरवो का, ज्ञान सम्पादन फिया धर विशिष्ट 
{ साधना ॐ निमित्त एकल विहारीपन धारण क्रिया । उसी दिन से 
¦ चे पदाडो की गुफाश्रों मे रहने लगे । सुह पर बाधने के लिए युद 
| पत्नि श्रीर्‌ जीव-रक्षा के लिए रजोदरणख उनफे पास वा । मिक्षाके 
। लिए नियत समय पर वत्ती सं जाति । एक चख शौर पात्र द्यी षे 
' रखते धे { उ्दोने जिनकल्प धारण कर जिया था । जिस चस्ती म 
यद मानन दो जाता क जिनकल्पी नि यद्य नास पास के जगज 
भें खदरे,हु दे उख वस्वी से दूर अन्यत्र की जगल मे चले 

५ जातये 1 $ 
} ९ , जिनकल्पी युनियों क श्राचार अयन्त दुधर है । इस कल्प 
को वस्न-्पभनाराच सदनन के धारी मष्टा सत्वशाजी मदालसा 
दी भ्रारण,कर्‌ सकते दै । इस फाल मे उक सदनन कृ विन्छिदे हो 
जाने से जिनकल्प का भी विच्छेद दो चुका दै। 
„ अरविन्द सुनि मे जिनकल्प धारख कसते दी एक-एक महीने 
की. तपस्य सारम्म करद । एक वप में उन्दोनि फेय भारदह षार 
माद्र दण शिया । इस पोर तपस्य! से उन्दे मनेक सम्यो की 


1 


प्‌ 


£ 
५ १, 
्ाप्नि हुदै । मनः पयैय क्तानावरण्‌ का त्तयोपशम हानि से उन्दैसनः 
पयोय द्चान भी उतपन्न हौ गया 11शनुनिराज एक बार बिहार 
रहे धे.करि मागे मे सागिरदन्त नामिक एक साथर्वाह से उग्र # 
शो गहै । स्थिवाह ने पूष्ठा--“मगर्वेन्‌ '† आपने चह कपड़ा ~ 
पेर केयों वाध रेखा ई ? उन्दने ' कद।--*भद्र, "वेद सुख पर 
वेख जन साघु क शरादिश यान कां योततक है इस वस ९ | 
ंहचाना जाता है कि येह जैन साघु है । इसे अल वसिक कत ४ 
शुखंचमिकरा शाखो के"पठन पाटन के सेमय शूक दवारा) शा 9 
श्वपचित्र दनि से वचाती दै श्रथौत्‌ उसके "हट पर बधे रहने 
शाखो पर धूक नद गिरता प्ररं चासं करं आधा के पुद्गस। . 
हवा के टकराने पर जो जीव दसा होती है वद शसं मुत्ति ¢ 
होरा यच जाती है। ° ' ~. 
साथव्राह--मद।राज, मै अवसे पूना 'चांदता ट कि रि 
द्वानाककेद्वारानदींनिकलतीहै? ˆ ~ ` ‡71 
` सुनिराज--मैने यद्‌ कय का फि ग्रोकतिक। सचिन्तं हवा स 
ओव हिसा दोती,है ¢ जीव दिला तो तव होती ह जर "आति 
संचित या से छन्निमश्रचिन्त हवा का सघ होता दै 1 तैतिय 
यष दै कि माप करते समय भाषा के पुदूगलो से जो शशर्भि^ 
'धायु इत्यन्न सकर सचिन्त वायु से टकराती "तव सूम जीव 
' भरते द श्रीर इति सुदपत्ति बाघी जातीदै1 ^ ` 


्‌ ¶ साथेवाद--भच्चा महाराज, यह टक शुच्छा-स] कित लि 


५ ॥ € 


इ. युनिरज--भदि, सूये ॐ भरकाशं मे तो देले 'पेर चै 
1 च ज्रचोलांसकवा्, मगरे रौधि मे लम्‌ योदा 
फिरने को कमं षद्ता तो भूमि फो दसः रंजो 


इ क, 1 


४ परिमर्पिव कपे चते द्‌ । इमप्र्र कस्त न्ना विटी 

॥ पादि जीव-जन्तु उस भूमि परदोतेरवे इस उनी रनार्हप्यक् 
कोमल स्पक्से मिनाकष्टपापेष्कन्नोरदो जिह । पए कना 

माकर उने मरने की सभावना नदा रहता । । 

सा्ब्राह--मदाराज्ञ ! श्राप देव तिस मानत्त द 4 

॥ सुनिराज-लिख महापुरुष म दान लाम्‌ भोगन्दपयान्‌ तद्ध 
। राय, दास्य, रति, रति, जुगुप्सा, भय, साक, कामः भिध्यात्व 

। 





'अह्ञान, अद्रव, राग, मौर देप ये छरटारद्‌ दोष विद्यमान न दा, 
जो सर्वद स्दर्षी, नीवद्यग श्नौर अनन्त शतिर सपनन दा व 
हमारे श्भिमव देव है । रेमे देव त्रिलोक पूज्य दते & । खर, नर, 
| शपि चौर मुनिगण समी उष देव क्री एक स्वर से.म्िमा 
यार । देते सच्चे देव की उपासना भाग्योदय वे दीम 
दरोवी | दम उसी निरजन भमवान्‌ की सदैव उपासना कते 
ह| जोभद्र जीव रेते देव के शरण को प्रण कर. से तिकृट 
अवरिप्यम श्च जन्म-मस्ण के चक्र से चृट जच हदा, ग्रदि 
मलिन भावो मे या किसी दुबौसना क्री परि के उदु 
उपासना फरे तो ब्ध पाप का दी उपाजेन कृता है| प्रवि्ठानपुर 
के नन्द्‌ नौर भद्रक इस कथन रे प्रमाण ६। उनकी त्भा, 
प्रकार दः 1 1 गष 1 ॥ ९१ क, [7 2> 
- भरतिष्ठानपुर मे नन्द चोर अदरक नामन द्‌ वणिक पुकृते 
मे । दोना सद्योदर भ्राताश्चे परउनकीतमदति विन्न भिप्न 
यी । दोनों को दुकानें अलग-स्नलग नीं ॥ सद्रक परातःल 
ही दुकान प्र जा वैता था 1 वहन क्थ माल्ला फेदवाम नृ युद 
, देन करवा 1, नन्द इससे खर्वेधा विपरीत अ्रतिदित्त यु दन 
करता, सामायिक करता रोर तव दुकान सोवा धा! इस प्रक्र 


[ॐ 


"~र 


(4 पाश्वे 


~न 
दसो की भ्दति भिन्न-मिन्न थी । पर मद्रक यदपि दुकान परा 
कालन सोल लेता या किन्तु चरपने आपो थमे ध्यान न कर स 
के कारण मन टः मन सदा कौसता रता चौर कतार 
मेरा लघुधराता नन्द, जो प्रात -काल शुरु दशन कंरता 2, 
पिक करता है) एकु मे पापी भं जिससे तनिक मी पमे 
नष्टौ वन पडती । सामाथिक तौ दूर रदो मै तो शुरु दीन भी नध 
फरता दं! हय, न जाने भविष्य मे -मेरी कैसी दुमैति होगी । । 
इस प्रवल दप्णा ने शुभे कैमा श्चपने जाल मे -फास किया 
भद्रक इस प्रकार शुम भावना द्वारा स्व पुथ का उपाजन क 
जेता था । उधर नन्द गुखुदशैन करता था, सामाविक भौ करत 
या, पर उसके भावो मे निमैलता न होती थौ । वद सोचता 
र्ता देखो, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कितने शीघ्र दुकान "गोल लेते ६ । 
अवश्य टी चै अधिक माल येचवे मि रौर धिक धनोपर्जन 
भी करते दोगि ! मैस्लापागलद्रुकि श्राय के समय व्यथे ष 
दर श्माकर माधापच्ची करता हू । मगर कस कया, एकदिनिमी 
"नागा करता ह्‌ तो गुरुजी ाफत मचा देते ठ्‌, लोकनिन्दा दती 
षै श्नीर'श्व तक जो प्रतिष्ठा मैने बना रखी दै उसमें धव्या 
"लगता दै । इसके श्रतिरिक्त मूधैतावश सेने भतिदिनः सामयिक 
यने की प्रतिन्ना भी लेली दै । मेरी पत्नी को भी, इन गुरु 
-सदाराल्ञ ने थुलावे मेः डाल रखा दै-1 नै सामयिक न रू तो 
"स्ट भी सट बन चटी रवी दैवात मी नर्द कर्वी । पर 
सी प्रकारण्वलता रदा तो भद्रक शीघ्र ही घनाद्य षो जायमा 
ग्क्रीरर्बःयो ही रह-जाञ्जणा ।' इम भ्रक्रार के चष्ुद्ध श्रध्यवसाय 
^ के कारण उत व्यन्तर श्रायु कावन्ध हुश्ना | अद्रक-यद्यपि) द्र्य 
` क्रियाप्न'फरता था तथापि मावो की निर्मलतां के- कारण -व 








ी 
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धम स्वगे मे दिव्य तेज का धाररु देव हुश्रा ।” । 

(1 है कि जव तक को$ भी ध्मकरिग्रा केवल 

शारीरक रढती दै चौर अन्त करण से उसका सपद न्वी छता 

' तव तक वद्‌ अपना फल प्रदान नौ करती । भावदीन चारि 
विडम्बना मात्र दै । मन भधान है । आत्मा का उत्थान चनौर पतन 

भन कां शुभाशुभ परिणति परदी निर्भरह । साथवादसन्नपमभी 

! ज। उपासना कर उपमे परिणामो डी निमेल्य रसं तभी कीत. 
रागदेव की भ्रारधना सायक दोती द॑। 

' स॒निराज तअररबिन्द का प्रभ।वपूर उपदेश सुन साथवाद 

सागरदनत्त मे उनसे श्रावफ़ के चत महण फिय । वद देशविरति 

का श्राराधक श्रावक वन गया । सुनिरान ने वदा ते प्रि्ार किया 
` छरीर सागरदत्त भी चल दिया । 

। एफ वार फिर मुनिराज अरविन्द फी सेठ सागरदत्तस 
विन्ध्याचल की खोद भे भेट दो गै जदा भावी पाश्वैनाय का 
जीव मरुभूति दाथीके रूपमे रहताथा। उत दिनि वह हावी 
प्रपते युध ऊ साथ जल पीने केलिए सरोवर के सभीप पटुचा 
तो क्या देखता ६ कि बहा रिक्त कापडाव पडा दहे । वहश्माग 

। बचूला द्यो गया । उसने मेघ की गजना को तिरस्छत क्र देने 
याल्ली प्रबल चिषाड़ की ओर पडाव के मलष्यां फी भीर पटा । 

1, प्रान के सभी मनुष्व मदोन्मचश्रीर कद हाथी को विषादे 
हए अपनी ओर भाता देख च पनी-पमपनी जान व्रचाने फे, किए 
इधर-उधर भागे 1 मुनिराज प्क फे पासर हीः स्यानमग्ना ये । 

+~ दाथी बिगढृता हृष्या उनकी नोर युदा । ऽर्यो ही वह उनके समीप 

पटुचा त्यो दी उसने अपने श्राप को -घराक्त-स्रा पाया, माना 
क्सीने मच्र द्याया उसके परातिदत सामथ्यं खे दील दिवा `“ 


| 
४७ पाश्वनाय 
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साम्यैका उदय हुता उसने चार घेनघाकिया कर्मो को, चकचूरः 
कर विया । उन्हे सर्वज्ञता. शौर सर्वदरशिता प्राप्त हृद । ` समस्त ' 
ज्लोकालोक उनक ञान मे हस्तामलक से भी श्राधिक सुस्पष्ट रूष 
से श्चालोकित होने लगा । न्त मे वार श्रघातिक कर्मो कामी 
ततय करके महासपा अरविन्द मुकिन्धाम सेंजा.विरजे।, 
इधर मरुभूति का जीव, हाथी 'दोःदोचार-चार- दिनतक 
क्ख भी न स्ता था । जव कमी खाता भी तो छक्तो की सूसी 
पत्तियों से सतोप कर लेता था! देषा ऊरने से (थौ का शरीर 
दुव दो गया 1 \ (क 
श्व कमठ की रौर ध्यान, दौीज्ञिए | वह तापस; रूप में 
अपने दिन विता रद्वा था! जव उसने -अपन्े-सषटोदर मरभू 
कै प्राण ज्ञे लिये श्नौर उसके शुरु को, उसकी- इस भीपरण पापमय 
करतूत का पता चला ता उस्ने कमठ को श्मयोग्य शरीर चृशस 
सममकर अपने श्माश्रम मे आश्रय देना उचित न समश्रा }उसे 
तरेकान्न निकाल बाहरकर द्विया 1 इस घरनासे श्मागमें श्रौर 
थी पद.गया ! अव उसके कोथ का रूप श्राधेकत भन्न एौगया । 
व्‌ चपना पापमय समय व्यतीव करता हुमा रायु के जन्त होने 
प्र निन्ध्याचल के पद।ड मे छृठैट जाति का सपे हृष्य क्रोध के 
प्रभाव -से बषट्‌ सपे इतना विधैलः ह्ृश्रा कि ,लोग उसके 
भय फे मरि थरो उडे । पथिको का उघफे निवास-~-स्थान की 
चौर च्नाचागुमन यद दोगया । यष्टा तक कि पशु भी इस मोर 
जनिश्छानसादस न क्रते ये । -तीत्र विप~-धारक उस सर्पैकी 
वियिलली कुक से समस जगल पेखा श्ख्ड-युण्ड गया मानों 
पाचानल ने सदे-जग्रज्तको भस्म कर डाज्ना दयो । माकी प्रयत 
दै \ दोनदार रक्ती नदी 1 रुयोगयरा मरुभूति का जीष 


~+" -~ -~--~~~~ 


दृलस जन्म ७१ 
स 
दी सूर्वी पत्तियों स्फकए भूला भटक पानी पने फे निमित्त 
उधर जा पषटवा । उसे पता त धा कि उसका पूजनम का सपे 
दर्‌ विषधर सप वने कर यौ चाद्वि-चारि तचवा रः &। वह्‌ 
पानी पाने फे विष्ट स्तसोवर ते उतरा । सोच की सथिकत्ता, मे 
चारख परीरतपस्या स दुल होने के सारसा वह कौचरते कंप्नगया 
मौर निश्ठलने सें असमये दया सया । एष लदराता हु्रादावी फे 
समीप याया । दथ सो देखते द वद मारना जख उस श्रौर्‌ उद्धल 
कर उसके कुस्म स्थल पर रेदधा दंकमासा र पभरमे साय शरीर 
चिषसे ल्या दोगया । हापी ने प्वपने जीवन का भवसान जानं 
श्मनसन वारण कर लिया चोर शरीरन्के प्रति भी मभताकफा परि 
खार कर समता ॐ सरोवर में श्वगादन फरने लगा । उसत 
बिचार किया--नरिदंत भगवत मेरे देव दे" निर्मैव मेरे युर 
रौर जिनेन्द्र-परसीत धमे मेस धर्मद । जन्प्र जन्मान्तसे म 
मेरी शद्धा इष भकार की स्थिर रदे, यी मेरी प्नन्विम भावना 
दै 1 उसने मठारद पापों का स्याम किया श्रीर्‌ मनोयोग ते सय 
के समस्त जीरो सेमा प्राथेना की भीर्‌ श्रपनी प्रीर स म 
शमा दान दया । उसने सपे के तिमी प्रोष का,बाव त 
दिया! सोचा ससार मे प्रस्येठ पाणु कर्म ॐ निं ‡ ८ 
ञे म निवास 
करता दं । जो खद शभ या अयम, सयोग यु वियोग नि 
साभद्वा ठ कार्ण दी याद । अन्यप्रासी या व 
तो कमा का दाथयार ६, मिथि मान ५ ~ कर 
इल ल ॐ फरण दे। मेसन मया द 
वेदनी ५ पन दाप वो न 
पय वाचनाय का निग्न कर्द + यदि. न" 
नीय काद्य न दौः श्रयवा श्रायु का अन्त न र । 
वेर सप कीक्वा शकषि यी नोभेरे रोमन ^ 


छं पार््वनाधथ 
व 


करम हा सवर नर्यो के मूल है । उनका उन्मूलन करना ही म 
करैव्य हे । रा पर क्रोध करना निरेक हौ नर्हीं भविष्य 
हानिकारक र) वह भीकरमोकामायाद । सभव दै कमी किरा 
भवमें मने उसे कष्ट प्ुचाया हो शरीर उसका छख श्व तक न॑ 
शुक पाया हो । चाज उस छख से युक्त हो गया । क भार कम 
भा । वरस प्रकार समता-माव के साथ विपनवदना को स्न 
करके हाथीने छ्रपनाआयु पूर किया} , 
६. ८प9 ॥ 
तृतीय जन्म । 
क्ञमै प्क विद्यार्थी लगातार वपै मर परिम कर श्पनी 
योग्यता की चद्धि फे लिए मयत्न करता छै च्रौर परिषा में उत्तीणे 
होने पर श्रपने परिश्रम को साथेक सममता है उसी रकार जीवन 
मे टान्‌, पुख्य, सयम, त्रत, सामायिक श्रादि-आदि जो धार्मिक 
श्रनुएान करिये जाते हँ उनकी सा्थैकता तव होती है जय व्याक 
मृत्यु के परसग पर समता भाव रस कर्‌ श्यागामी भावौ को 
सुधास्ता हे । जीवन में जा धमै क सुन्दर सस्कार अन्रात्मा पर 
श्रफित होते जाति है उनसे मृत्यु खय सुधर जाती है । ह्यथ के 
सवधम यदी हुखा । चद त्यत सास्य भाव मे तन्मय रषा 
छत मरकर सदसनार स्वगे में सन्तरह सागर की घायुवाला 
देवता हुश्च । 
छन्त्ुहूते मे अथौत्‌ ४८ मिनट के भीतर ही वष्ट देव नव. 
युचक दोगया | उसके वैन्य शरीर के सौन्द्यै फा वर्सन करना 
ग्वत दै । उसका रूप-लावण्य दिव्य दी था ।कानें मेँ कुःर्डल, 
मस्तक पर्‌ मणिमय सकट, सुजा मे चाजूबन्द, गते मे न्दर 
प्र उगलिय में सुद्रिकतरद, कटि भें स्वशी-मेग्यला, आदि लोको. 


सीलर जन्म ४१ 


स्तर आभूषु से योर देवदृष्य चस से उसका दिव्य तेज धारी 
श्र श्रिशव सुन्दर अर मनोदर जान प्ता था । उवे 
उत्पन्न हुवा जानकर वरद के च्याज्ञाकरी देवी-देवता उसके सामने 
दाव जोदकर सदे गये । उन्दने प्रायैना की--“मापकी जय 
दो, विजय दो । दम लोग च्रापके किंकर देव है| चाला-मनन 
कर दमं छत्राय कलिर्‌ । वद्या का कायैक्तम समाप्र दने पर बद 
देव देवसमा मे लाता मौर सिदासन पर श्माक्चीन दरौ जाता है । 
ष्म्वाकागी देव-देवी उसे अपना स्वामी समभ कर उसके जागे 
नत-मस्वक दोकर यड रहे दै। वे नया स्वामी पाकर श्रानन्दो- 
त्सव मनाते दै ! अपने स्वामी का मनोरजन करते के लिए भाति- 
भाति के नारकं का प्रयोजन कर्वे दँ । दाक का जीवन इस 
भकार ज्य फेय का उपभोग करता श्ना आामोदे-ममोद के 
साथ समययापने करने लगा । वर्ह के खलो का समम वर्णन 
करना सागर के न्नल को^्नापने का मरयत्न फरनादहै । देवो का 
शरीर मनुष्यों के शरीर की ठरद रुधिर श्रादिं सप्त धातुमय नदी 
दोत। बल्कि कपूर की तरह दता दै । देवता पलक नष्टौ मारते 
रीर प्रध्वीसेकमसे कम चार च्रगुल उचे श्रवश्य रदते ई, 
उनकी प्रायु जब दं महिने शेष रद्‌ जाती रै ततव उन गरले की 
फुलमाल्ञा कुम्डला जादी है । 
वरुण स्विनी भी श्रपने श्चन्तिम समयमे स्वेच्छासे 
खाना-पीना दाम दने तथा तपस्या करने के कारण दूसरे देव 
लोक मे देवीरूप से उत्पन्न हुई । यद्‌ देवी अन्य किसी भी देव 
की च्चाकाक्षा न करफे फेवल उसी देव पर भासक थी जो पदले 
दाथीकेषूपम इसका साथींथा । जव देव को इस देवीकी 
परेमभावना विदित हई तो वद उसे अपने साय सदस्रार र" > 
प 
र, 











शष्ट पार््वनाथ 
^ गी मी 


ले गया । इस प्रकार देवनदेवी मिनक्र सर्माय सुखो कौ सेवन 

करते हुए राणक ससय च्यद्तीच करन ल्ग} 
ककंट जाति का क भीषण सक मर कर पचने नरकं 
नारकी ह्या } उसने अपने जीवन मँ न जाने किदन प्रणियोका 
सहार क्रिया था जितिन को योर वेदना शर त्रास परटुचाया धा 
इणके फल स्वप उसे नरके घोर कष्ट युगवने पडे । नरक के 
दखोका चरीन करने ॐ लिए मापा रसम है) वहां एक पर 
एक दुख निरन्तर ही क्ते रदे दै ्मौर ये भीं इतने ` भयकरः 
# उनकी कल्पना मात्र सै सोगटे सद्यो जति ह} वहा पल 
भर मी कमी शान्ति नर्ही मिलती ! नरकं की मि ही इतनी 
स्यथाजनक दै कि उलके स्पशे से एक दार बिच्छुश्छी क णक 
साथ काटने के बरावर केना होती है + इस छेत्रजन्य वेदना के 
पतिरिक् नारकी ताप मे घोरतर वेदृनाए एक दूसेरे को षयते 
ह श्र फिर परमावामी देवता श्नोर भी श्रव दा लेते है । इष 
शकार के कटां से वचने का उपाय ›प्राणीमात्र फे 'दाथ पमे है\) 
जो विययो को विष फे समान सभम छर ठनमें श्रद्यन्त' सार्संक्त 
नहीं देता; छअल्पच्रारम चीर छल्प धरिम रख "कर "छापे 
शमस्य को सीमित कर्‌ लेता दै, अपना जीवन धर्ममयं बनकर 
लवम्‌ क साथ रदता दै वद्‌ नरक काभागो नही हो सकता। 
व नवह भगवान्‌ नका फिविपयोका परिदाग करे 
त १ भे यद्यपि ससप्रद्‌ प्रतीत दते दपर यह सस 
या त क के ममान परिणिममेषोरदु सवे 
पाप कयि उनका त क क 9 
क। जो परतन दो इ । पाप फे द्वारा चात्मा 

प्क उदाहरण कमठ का जीवै । 








० 


चवा जन्म ४ 





चतुथं जन्म । 


मोदी जीव अपनी गलती हई आयुक्त ्रोर नष्टि निपात नदीं 
करते । जीबन -षट मे से प्रतिदिन, प्रतिपल, एक-एक चृद्र कम 
होती जाती है पर मोदी जीव उते हयै फा परसग मान कर उत्सव 
मनाते ह । (लल्लः श्रा पाच वधै ङे. गये दै, चक्लो इनकी 
चपे-गाठ मनाये । इस प्रकार बड आमोद-प्रमाद्‌ के साव वधै 
गाठ मनद जाती दे पर लल्लू ॐ काकाजी को यह पतादी नदी 
फ लल्लूके जीवनमेसे णर वप कमदो गया दै छत चै गाठ 
का स्रानन्द मनाते या भवप-घाट' का चेद्‌ मनति { इल प्रकार 
वपे-गराठ मनाते-मनाते सदसा काल या पहुचता द गौर जीव 
यो गार ले जाता दै । अतएव भव्य जीयो को, चद्दिएं कि सदा 
धमे की च्ाराथना करे सखमात्र भी प्रमाद्‌ न क्रे | देवी 
सत्तर सागर की स्थिति भी घटते घटते अत में समाप्तो गर । 
वद्‌ पने क्रिय शरीर को तथा देवलोक के समस्त मोगोपमो्गो 
को द्ोड कर विदयुतगतति नामक चपत्ति की महारानी तिलक्रावती 
के गभै भ उत्पन्न हु्रा । मदापिदेह कित्र मे सुकच्छं के चीच 
वैतादय पत्त पर तिलकापुरी है । विदुतगति उस्र पुरी का शासक 
या। यदह सच विदाधरों का स्वामी था । सव चिद्याघरो पर उल्का 
पूर भभाव था । वितति की मदारानो तिलकाववी सुड्मारी, 
सुन्दरी, खद्ाचारिखी श्रौर चिनम्र थी । मसमूति का जीव वद्देव 
इसी की ऊुभि मे अवतरित हुश्रा। नौ मास चीर सादे सात दिनि 
ज्यतीव होने पर उका जन्म हु । उस्र समस्त लक्षण मष्ा~ 
पुदर्पो के योग्य देख कर माता पिवाकी मसन्नवाकींसीमान रदी 
पुन्न-जन्प के उपल्य मे मद्दोत्सव्र मनाया गया, खु दस्त ते 





ह ऋय 


न्दता 
४६ श 


1 प 4 

न से मुष कर्‌ (+ 

दान-पुस्य करिया गया । च्रनेक कदी कारागार सु मे 
क + > 9 = ५ < > भ्र 

गगरे । दीन दरिद्रे वख आदि वितीणे किये गय । 

भोजन दिया गया । यथोचित संस्कार होने फ पश्चात्‌ नि 1 

सरार किया गया । पुत्र का नाम "करणवेग रक्सा मवा । 


करणवेग का लालन-पालन वड़ी सावधानी से हृश्रा। 

लिषए पाच धादमाताए नियुक्त की गई । धाय-माताए्‌ उत ४ 
की सार-समाल रखती, उन्हे साफ-सुथरा कर्ती, सलाल र 
दूध पिलार्तीं । वालविनोद्‌ श्नौर बालविकास की सब सा & 
भस्तुत्त थी । विनोद की एेसी सुन्दर व्यवस्था की गई था फिवा 
विनोद्‌ के साथ-साथ उपयोगी शित्ताए भी प्रदण करता चते तै 

५१ [न [नक ४ (॥ 
उसकी इन्द्रियों तथा मानस का विकास भी होता रहं। ध 
सुशिक्षित नौर कुशल थी फ वे सेल क्रूद मे दी बालक क ७ 
सादस, उयोगशीलत। श्नौर धर्मनिष्ठा का पाठ पढाती थी 1१, 
धाये श्राजकल की अनेक माताश्नों की भाति इतनी निष्ठुर # 
निर्विवेक न थी कि पते श्रारास के लिए बालकों को जदि 
फेन (लफीम) सिला कर व्यसनी बना डालतीं । नदं कत थ 
कि प्रफीम खिलाने ते वालक की चतनाशक्ति में जतारा जती 
दै, उनका शरीर अनेक रोगे का आगार बन जाता दै चनौर धा 
चलकर वालक मदयपौ या भगेड़ी गजेड़ी वन जाता दै । बी ओ 
दाने परजो नशेवाज ो जति द उनमें देसे वहुतेरे निक€1 
जिन्द बचपन से मातारा की बदौलत ष्टी नशा करने की कटेन ०६ 
यद्‌ ६। समग्र माताए उस भरफार की मूता से सदा वचती 
न ~ 


-~-^~~-~--~~~~ 


शि ह कही -कंदौ (किरणवेगः नाम का उल्लेख है । देखो दिम- 
जयगखि का पाप्यनाय चरित द्वि° सर्म । 


॥: 


१ 


| 


सावाजन्प्‌ ४७ 
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५ अर पने प्रिय बालक फे जीवन को कदापि मिद्ध मेँ नदी 
.; मिला । वालक क्रणवग के किण नियुक धाये सदव दस वात 
ससा ध्यान रसती वीं मौर किसी भी दानिजनक वक्तु फास्ेवनन 
करती ्था। 
6 चालक करणवग साढे सात वपे फा ह) गवा तो महाराज 
[विदयुतयेगने उक्ष़ी शिभा-दक्षा का समुचित प्रबन्ध किया। 
बालक ङशात्र बुष्ध था । थाड वर्षां मं, शल्य; परिशध्रमसे दी 
उसने विविध शाखो श्रार कलाश्ों का न्ञान प्राप्न कर लिया! 
[राजनीति मे वह्‌ अयन्त निपुण हो गया चा । उसे राजनीतिक 
दाव-पेच भली-माति चछा गये ये। कठिन उलभीं हुड समस्या 
को वह्‌ बातत की वात में सुला डालता था । उसकी राजनीति- 
“ निपुणता, उसकी धरमेनिष्ठा श्रौर उसके विनम्र स्वभाव को देखकर 
भजा उसकी भूरि-भूरि प्रशसा करती चनौर सुयोग्य उत्तराधिकारी 
पाकर अपने सदूभाग्य की सरादना करती चीं 1 वालक करणवेग 
{ पने माता-पिता श्रद्‌ च्रात्माय जना कद्ृदुय अरर नयना का 
। नन्द्‌ पटुचाता ह्या धीरे-धीरे द्ितीया के चन्द्रमा फे समान 
1 बढते लगा। 
| श्व करणचेग ने युचावस्था मे प्रवेश क्रिया । उसकी मूधो 
की रेख दिखाई देते लगी श्रौर काख से बाल्ल श्राने लगे । राजा 
' ते कर्णचेग की युवावस्था देख सौर उसे सवैया विवाद के योग्य 
सम वर अपने सामन्त राजा की एक सर्वेगुण सम्पन्न सुन्दरी 
| क्या पदमश्री के साय उसका पियाद्‌ कर द्विया । राजकुमार मोर 
उसकी पत्नी ये दोनों ्यानन्द्मयी समय ऊो व्यतीत करने लगे । 
राचीन कालम धमे, चर्ये, काम श्मौर मोक्त-इन चारो 
पुरपार्थ को परस्पर वाधा न पहुचाते हुए सेवन कय जाता चा । 


+ 
1 + 1 
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¢ 1 
श्रपते उत्तराधिकारी पुत्र ॐ सुयोग्य दोन पर पिता शरपने उतत 
दायित्व को पूरो हुश्या सममकरपुत्र फो कायै भार सप दत 
शमर श्प निराुल होकर घर की श्राराधना करता, वा । तदतु 
सार महाराज विदयतयेग ने भी युवराज ओ सव प्रकार सुयो 
सभम कर, उसफे कधो प्रर राज्य का समसत भार डाल कप 
निश्िन्त दो दीक्ता-धारण करने को विचार फिया । उसने अपना 
य चिनार अपने मन्यो को कद सुनाया । मघीगण महाराज ॐ 
धार्मिक विचर से सम्पत हेण । तत्र उसमे युवराज को षदे 9 
के साथ च्रपन पास बुलाया रोर कट्या--“प्रिय वत्स, चच भेरी 
छृदधावस्या रा गड दै । चार दिनों का मेदमान ह 1 न जानि किस 
दिन यह जीवन-लीला सहसा समाष्ठहो जायगी ! प्रत बवेरहृष 
इस थोद़् से समयमे न आत्म क्ल्ग्राण के लिए अयत्न करना 
वता द्र । * वाराजननेव व्रृषनीतिरेक रूपा? रथात्‌ राजनीति 
श्या की भाति चिविष रूपवारिणी है । इसमे छल-वल-फौशल 


सकाम लेना पड़ता है । जो राजा श्रा दित, का उत्तरद्माित्त 
१. ए 
अपन ऊपर लेता ह उसे श्रपते आपको 


र ॥ भूल कर प्रजा-द्ित का 
ह प्रधान सममःना पडता ह । इस उत्तरदायित्व के साथसाच 


निराङ्लता पूवक स्म साधना नदी हो सकती । अत मँ श्रव 
य उत्तरदाथित्व नन्दं सपना चादता हू । चेम वीर हो, विद्धान्‌ 
दो, सदसी दो, रएवान्‌ ओर परिभ्रमी द्यो । सब अकार योग्य 
दा गयो | मेरा वोरूकम करो चनौर म्रजारे पालन पौपण का 
रक चार शिक्षण का कायै तुम्दौ सभालो । मेरे मश्रिवमं तमद 
दरक सयोग देगे । ये श्ननुभवी है, बयो दै रौर राजनीति 
भे पारग है । इनका सदा सन्मान करना श्मौर कदाचिच्च भूल 
कस्तेषरमी इन्द मा करना ! वेटा ¦ ,य स्मरण रखना क 


1 





चौथा जन्म छ 


राजा च्रौरश्रजा का सेबध पिचा~पुच के समानद्येतवा है । राज 
केवल देन्धयै मोम या भजा पर चसन फस ऊ लिए नदह ई 
पपिन्तु बद्‌ भया रा पिचा दै, पदरेद्यर दै, सेवक दै चौर सत्र 
चु है । राजाकेद्ययमेन्याय की बुला होती ह । न्याय की 
सयदा की रक्षा कल्म राजा का कर्चैव्य है + जसे परिवार ऊ 
सुपतियद अपने परिवार म क्सी को दुखी नदी देख सकता उसी 
प्रकार खादशै यच्प पने राज्य-परिवार मे प्रजा को इु.खी-डेख- 
कर निञ्िन्त नदीं रह सकता 1 प्रजा, राजाके लिये सर्द वरम्‌ 
राजा प्रजा के ्षिर दोतादै। भजा केक्ल्याणकेलिए राजाको 
श्रपना स्यस्व बलिदान करना पडे वो बह भी अप्य ऊर्स॑व्य 
समथ करः प्रसन्नता से करस्ना चादि, 
चरस 4 अपने शवुओं फ साय भो न्यायपूसे ल्यबद्धार ऊरना१। 
न्याय-नीति कं लति शप्त धद करने की ध्याचश्यकतत। दोने पर 
कायरक्त दिखलान। से यजा फ लिर कलक को बात दै उसी भ- 
कार निदत्थो पर शख उरखानरश्रधरम युद्ध फएस्नाछन से किसी फ 
दत्य करना मी राजा के लिए कलफ़ हे! ्रपने देरी र्षा करने 
के लिए सदैव कटिषद्ध रहना 1 मादमूमि का अपमान सदन करने 
से पटले मर मिना अपना कर्त॑ज्य समाना 1 सदाचारी सस्ुरुपों 
को सगति करना । सातो कुच्यसनों से सदैव पनी र्षा करना 1 
्मपनी विवादिता खी के श्रतिरि मन्य ज्ियोमेलोवद्ीदो 
खन्दे माता फे समान, जो बरावर हो उन्दं भगिनी फे समान, प्नौर 
जो कम साय की दो उन्दे पुत्री के समान समना १ मेरी इन 
मन्तिम वातो से सदा स्मरख रखोगे ष्मौर इनका पालन करोगे 
चो, वेदा । तुम यशस्वी प्मौर तेजस्वी शपस्तक वनोगे शौर ्रपने 
दुम्ब की प्रम्परायव निमे कीरिं जीर मयौदा को _ , 


५. 
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॥ 
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रोगे) आपिर क्या वू तुम स्वय विद्धान चनौर विवेकवान्‌ दो। 

इस प्रकार उपयोगी शिक्षा देकर याजा चिदु ने युवराज 
करये के ऊंथो षर समस्त राज्य मार रखदिया । युवराज की 
श्नलुमति लेकर उमने भी शरुतसागर जनि के चास जिनदीक्षा धारय 
करली } राजा विद्युतवेग अव कचन कामिनी के त्यामी, बरह्मचारी 
स॒निविधुतवेग के नाम से प्रख्यात्त हृष्ट! दीक्षा लेते ही उन्दोन चर 
तप च्रारस्म करिया } उग्र तपस्या के द्वारा उन्दनि समस्त कम! 
का द्नन्त कर भोक्ष वाम की श्नोर प्रयास किया । चे सदाके रि 
सोखारिक यन्नो पर विजय प्रा्ठ कर सिद्ध बुद्ध दो गये । 

राजा करणवेग न्याय नीति के साथ गाञ्य करने लमा । उत्त 
के सुशासन मे प्रजा श्रयन्त सतुष, सुखी श्रौर समरद्ध दै । राजा 
शक्तिशाली श्रवश्य है पर उसी शाक्ते अन्याय के प्रतीकार म? 
दीनदीनो की रक्षाम, स्वदेश की सेवा ञे लगती है,'दृसरो कौ 
हानि पहुचाने मे नही 1 राजा दानी दै पर प्रशसासे कोसो दुर 
रहता हे । वह्‌ क्षमाशील दै, कायर नदीं ड 1 उदार दै, उडाऊ 
मदी । वह्‌ मवकी सुनता दै पर कान का च्चा नर्द ह । व 
चिद्धान्‌ ६ पर दसस का श्रपमान नरह करता । वद प्रजा के लिष्ट 
आस्वर करन को सेयाग रता $ ओरौ प्रजा मी उसे पसीन 
फे स्थान पर पना रक्त वदान को उद्यत रती दै1 





करवेग वी पर्नी उसके ्रनुरूप ह । राज) जसा धमेनि्ठ 
दैरानीमी वमी दा चमैशीला दै । शलुदधय षत्यी की प्राति पुस 
मख्य स दती द । पन्वा पतति पत्नौ कीः गर्न ने ब्रतिद्रलता 
ने से दोनों का जीवन श्रशान्तिमय, क्लेशकर अर भार रूप 
घोजाताद । पति ष्कर््र जाता सो पत्नी दुसरी शरोर जाती 
1 पेमा देने से गृदस्यी फे मादु दाक तरद्‌ नदा चल सवती) 


1 
॥ 


न्यो (अन्य प 








समके लिए दोनों दिये सराय दा तमी काम चल्ल सक्ता ६ । 
नद्या परत्ना जीर पतिमेसदामनभेर प्नौर स्लेश रदता है वक 
सतन भी असदिष्एु,चिद्विडी,ल रू मौर दरखी दोसी ए । 
उत्तपरसेलदरमी भी रूढ कप्जादी दे । श्रत दम्पति मे प्रर 
स्वर मतेज्य, सदि्णुतासदूमाय सौर पतित प्रणय कादोना 
ष्यायस्यफ़दै। महाराज करणेम को शेषी रुखववी पष्नी प्राप्त 
हु मिउनशा जीवन पानद्‌ रौर शान्ति के साय व्यतीत होने 
सगा । दोनों सें क्लेश र कदाग्रह्‌ सा कभी चरवसस्‌ ते श्राता 
था । णक-दूमरे मो देखज्कर प्रसन्नता का च्रलुयपर करये धे । 
पद्मश्री सचमुच पद्यशवी वी । सिले हृए कमल की शोभा के समान 
उसके मुख-मरुदल् पर सदा ® सा विलास द्योता रदता बा। 
कुद दिनो याद्‌ महारानी पद्मश्री की कख स एक पुच्ररत्न 
मे जन्म म्रदण किया । उसका चाम धरएयेग रक्सा गया । इसके 
खलम-पालन के लिष्मी धाद काय से ङश्ल धाव नियुक्त फी 
गई । वाज्लरु कमश बढने लगा च्रौर पनी दृष्धिकेसायहीताव 
पने माता-पिताकेद्पैकी मी बृद्धिकरनेलगा। 
उन्दी दिनों श्रीविनयाचयेःधर्मप्रचार की पयित्रतम भावनासे 
भरित दोर यत्र-तच्र विहार करते हुए, जगत्‌ के सतप्त प्राणियो 
को अतय सुख का मागे दिखलते हए विचस्ते ये । माचार्य मदा- 
राज एक टिम राजा फरणखवेग की राजधानी तिलकयपुसके उन्यानमे 
पथारे । उद्याना ने प्माचा्य के शुभायमन क सवाद्‌ राजाफे 
पास पट्चावा । यदं स्वाद्‌ पाराजाके द्रद्य की रली कली सिज 
द । बद शीघ्र द्यी मावाये महाराज गी सेवा मे उपान्त हा । 
यनाविि चन्दना नमस्कार करफे यथास्वान बैठा भौर माचा 
से दाय जोडकरं प्रायैना करने लगा--भगवन्‌ । अपकरो क्ष्टन 
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क 
दो तो पने पुरम उपदेश से उम सेवक को छताथे कीनि! 
चिस्काल से श्राप सुधासिक्त सदपदेश के लिख लालापित ह्। 
वन्य भाग्ये लो च्राज नापा सयोग पाया ? । ऋ विनयाच 
सै राजा की प्राना -गीकार करके उदे टेना आरभ क्या } , 
वै वेल्ल ५ 
ससार्‌ श्रनादि श्रीर्‌ च्नन्व द । जीव मी अनादिनिधन ६ ॥ 
जीव कीन कभी उत्पत्ति होती दै न विनाश दोता दै । वर 
पंयौयो मे परिवर्तेन दता र्ता दै । जीव एक रारीर को बरद 
करता, उते त्यागा चर फिर नवीन शरीर को पर्णः करवा ६ । , 
यष्ट कम सदा सेचलाश्रा रदा दे शीर जव तक सिद्ि रष 
नही होती तथ तऊ चलता रटेगा । एक शयर प्रधिक से धि 
३३ सामगोपम तक स्थिर रह्‌ सकता दै, यो इसका कोद ठिकाना 
न्दी । जन्म-मरण की विविध वेदना इसने नन्त वार्‌ समती 
ई, जुगत रहा दै देव मर कर पशु हो जाता दै अर पश 
मरकर देवता बन जावा है । इस श्रकार जीव ने थ्वी, जल 
आदि षरन्द्रिव रूप मे, लट श्रादि द्वीन्रिय सूप, मे, चिरञटी" 
कीडी पदि जीन्दरियरूप भें भ्रमर च्रादि चतुरि रूप मः 
शौर पक्षी पशु छादि पचेन्द्रिय रूप में अननगिनती वार जन्म 
धारण किया है1 मटक्ते-गटकते प्रज पुख्य के उदय से मलुप्यं 
पयय प्रात दसी दै । यह्‌ मानव-तन "आत्मा रो परमात्मा नर 
बौ नारायण बनाने मे खद्टायक़ दो सकता दै । पर जो जीव इतत 
इलेम श्रवलर'को पाकर विषयभोगो मे गृद्ध रते हैँ वे चिन्ता- 
मिरत्न को काच की कीमत परर्येच कर चपनी घोर भूढता 
फा परिय देते ६ । असीम सागर मे द्भबता हुश्रा के मलुघ्य 
जदा को दोद्धरूर पत्थर की शिला परः श्रारूढ होन की 


1 
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भार रौपधियों की क्या उमी ? बडे-बडे चेद श्राये । मूल्यवान्‌ 
"अपिधिया की गहू पर केोहूमौ कारगर न हह । एक वार एक 
:चायुबद्‌-विशारद्‌ प्रसिद्ध चेय ने ध्यानपूवेक सजा की नाडी देखी 
तव कुदं सोच कर वद वोला--“मदाराज । कुद दिना तक मै 
यापर शरौपाधि दमा} याप उसका यथाविधि सेवन दीनिए। 
+राजाने वेसा दीं फिया। चोड दौ दिनों बाद वहं स्वस्थ दौ गया। 
ध्वद्य ने कदा-- महाराज, च्य यद्‌ रोग आपको कमी न होगा । 
1 मगर एक पथ्य श्राप सद्‌ा पालन कीजिए-श्नाम कभी न खापः 
{राजा बोल्ला--भवै्यराज, अम सानेकी वातदीक्यादै, मै कभी 
स्मराम की दाया तकमेनवैटूा ।» फाल्गुन महीने की यदं बातत थी। 
{सादे तीन महीने घीत गये । 
1 एक वार राजा च्रपने मत्री के साथ घुमने-घामते के लिए 
| निकला । धूप कडी पड रही थी । आसमान से सूय माग वरसा 
। रहा चा खोर नचि जमीन तवे की तरद तपरदी थी । रजाने 
। मत्री से कहा--सत्रीजी । धूप चोर गर्म के मारे प्राण॒ निक्लेजा 
। रदे है । आसपास किसी सघत गृक्ल की शीवलद्धायामे चल कर 
| विश्राम करे ॥ मन्रीने दुर तक दृष्टि दौ ढाई पर एक श्माम्र-यृक्त के 
अतिरि श्रोर कोई दश्च दिखाई न दिया । मन्वी नेकदा- 
भ्मद्यराज, प्रासपासर्मे तो विश्वास करये योग्य के दृव नजर 
नही शखाता+ - 
राजा-क्या गर्म के कार्ण तुम्दारी श्रत जवान गड्‌? 
~ ^ -न््क्या एर सधन वृश्च दिखाददेरदादं? 
` जी नर्द, वहतोरयैनेमी देम्यादै पर वद्‌ विचराम 
+ „^ "न्ट । वह घाम काष्ठ दै, श्वाप उत्तके नचितो 
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इतना कह कर वद्र दूफानदारं 7 पास चला गया । ४ 
सायियोनेदेखा करि यदह लोभी व्यथ समय नष्ट कररहा हैते 
मपे राप्ते लगे । 

लोभी दृ ऊानदार के पास पहुचा | आटा-दलिका वारी 
दहिमाव लगाया श्रोर दमडी वापस मांगी । दृ कानदूर मे$ 
दमडी लोटादी तो वह वडी प्रसन्नता ॐ साथ--जैते के सज 


+ $ ए 4 श # 
मिल गया दो-श्पने साथियों की रोर चला । साथा 


निकल गये थे । रास्ता जगल का था। सोचा जल्दी जल्दी पैर 
कर उन्दरं पकड लरा । वह्‌ फेला साथियों के भिल जा 
बल पर जगल मे चत्त पडा । ज्यो-ञ्यों रागे बढता चर्ला या 
जगल अधिक वीदड, भयकर, सुनसान चनौर सथन बृ, 
श्ा्छादित तने लगा । अकेला वणिक ,मारे भय के काप! 
धा। श्वाल फूल रद्य था । पराणो के साथ-साथ मोरो का! 
कमन था। चल क्या रहा या मानों भागा जातताथा। दव 
लदेरों का एक गिरोह वटाघ्यों री ताक में वैठा हा थ 
करेला मालदार वणिक्‌ पाकर उन्दने उसे श्मासानी सं 

किया । वणिक्‌ रोता-पष्टताता जान बचाकर घर की श्योर भाः 
्ासपभे यह है कि एक टमडी के किए लुव्ध वणिक्‌ ने गाठ 

हजार मोहरे गवार्दी । कान ठेस व्यक्ति दहै जो इस वणिक्‌ 
लाक्स्नापरर्हेसन दे पर सच यह्‌ ह कि -समस्त विषयी प्र 
म वणिक्‌ की कोटि केर्दे।सो लोग रशणिक विपय-सुख ? 
दमडी के किए मुक्ति के निरतिशय श्मानन्दरूपी सुदराशमौ को ° 
व षे क्या उम वरद्‌ से अधिक विवेकशील दै ११ 


प्क्रानानदडो प्रसाध्य रोग द्रो गया 1 राला के चिरि 
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योधा जन्म ५५ 
------ 
~ भौर भपधियो की क्या कमी ? वडे-बदे पैन आये । मूलवयान्‌ 


-्रौपधियाकी गदपर केही कारगर न हुक) एक वाग एक 
7“सायुरचेद्‌-विशारद प्रसिद्ध वेय ते ध्यानपूर्वेफ़ राजा की नाडी देखी 
तव क्ख सोच कर वह वोला--“महाराज । कुच दिने तक मै 
"श्ापओो श्रौषाधि दूगा । प्राप उसका यथाविधि सेवन कीजिष्‌ । 
+राजानेवैसादी किया। योद दिने वाद्‌ वह्‌ स्वस्थ दो गया। 
येय ने कदा-- "महाराज, श्त यद्‌ रोग श्नापकेो कमी न होगा । 
मगर एक पभ्य प्राप सद्‌ा पालन कीजिए-घ्ाम कभी न खादष 
# राजा बोल्ला--"यराज, माम खाने फी वातदीक्याै, तै कमी 
माम की छाया तकमे न वैद्ूगा ] फाट्युन महीने की यह्‌ बात थी। 
सादे तीन महीने वीत गवे । 
॥ एकवार राजा अपने मत्री के साथ धूमने-घामने के लिए 
¢ निकला । धूप कंडी पड रदी थी । ्रासमान से सूय अराग वरसा 
† रहा था चौर नीचे जमीन तवे की तरह तप रदी थी । राजाने 
॥ मच्री से कदा--^्मन्रीजी । धूप छीर गर्मी के मारे प्राण निक्लेजा 
। र्दे दे । ्ारूपास किसी सथन चश्च की शीतल चाया मे चल कर 
। विश्राम करे ॥ मन्नीने दूर त्क दृष्टि दौड पर एर भ्ग्रटृ्त के 
। प्तिरिक् ओर कद ब्भ दिखाई न दिया । मन्त्री ने कदा-- 
। महाराज, आसपास्मे तो विश्राम करने योग्य कोद उन नखर 
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नदी घ्ाता॥ 1 ॥ 
सजा क्या यथी ॐ कारण लु्दारी श्राति जचान > गहै? 


(8 
देखो, वह क्या एक सघन उक्ष दिखा देरदादे? 
4 र #- [^ 
अन्त्री--जी नरी, बहतो मेनेमी देग्या दहे पर वद विश्राम 
4 
करने योग्य नदीं दै । वह प्राम का वक्ष दै, अपर उसके नीचे तो 


चैठेये नदी । 


ह पाना 
~ 

राजा-मग्नी, वे ने केवल श्चाम्र फल खानि का निप ॥ 
ह। उसकी छाया सें न वैटने की विशेषता तो पथ्य-पलन 
दढता फो सूचित करने के देश्य से मेने अपनी श्रोर सन 
ढी वी। वास्तव मे उपक छाया के नीचे वैट जनि मे काह 
न्दी दै। ४ प 

राजा का उत्तर सुन मत्री चुप हो गया । दोनों श्रम की ठ 
चदे रौर उसी वेद्‌ के नीचे विश्रान्ति करने लगे। उन्दं भा 0 
ही समय हत्रा था किएक सुन्दर सुपक ्आाघ्रफल राजा क समर 
छ दूरी पर अआ गिरा । राजा ने कहा--मत्रीजी, सुम मही 
पता दै कफिश्माम सानामेरे लिए ्रपभ्य दै । वह सुमे पुन सकट 
डाल देगा । परन्तु उसे देखना श्रौर सधना तो निषिद्ध न६।€ 
लाश्रो जरा इसको देखु-सूषू । ` < 

राजा की ज्ञा भला कौन टाले ? म॑न्री चुपचाप उठा, ५] 
लाया च्रौर राजा को पकड द्विया । राजा.ने.चखाम सुघातार 
मे पानी शा गथा । मची से कदा इसके उपर के धिलके उतार 
मन्री ने चिलके उतार दिये। राजान कदा--फाके करो । मन्त्र 
फा करद । राजा बोला--फाङ मेरे हाथ पर रदो । मन्त्री 
हाथ पर रखदी 1 त्र राजान्ने तक का उपयोग क्रिया । कदा दर 
मनर, वेय का च्राशय यह्‌ था कि श्यामको पेरमेन उतरने दे 
चादि । मँ इन फाको कोय मे रखकर मल-मलाकर ध 
दगा । पेट में न उतरने दूरा । श्राप किसी प्रकार की चिन्ता, 
करे । चिन्ता तो सुमे ्रपनी है दी । इतना कषटकर राजा ने श्र 
फी फाके सहसे स्पली । किर क्याथा? लोल्लुप जिह्वा मः 
आन्न स्वाद को केसे दोढती १ च जिता का गुज्ाम रा 
न्तम राम फोनिकलदीगया । श्राम सत्ति ही वैय 
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कथनान्ुसार फिर वही भीपण सेग उत्पन्न हौ गया | अवथ की उस 
रोग का अन्त चथ दुभा जव राजा के मराण-पखेरू उद मये । 
“! - भाम स्री दो-चारप्त्रको के समान मधुर अतीद दने वातत 
ससार फे जपन्व रीर ठुच्छ बिपय-भोगो मे फस कर ससस 
जीच मो के सुरो से बचित ह्ो-जावे दै । इसलिए राजन्‌ ॥ इक 
अनमोल बसर फो काथ से न जने यीजिए। समय रदते अपनी 
मातम के लोकोचर क्ल्याख के लिष भ्रयटन कीजिष्‌ { साघु-धर्मं 
को धारण फीनिष्‌ चौर यदि इतना सामभ्य यासादस नदो ते 
स्वरथे रो तो अगीकार अव्य कीनि । दोनो मसे पककर 
यदश ऊर्ना मञुप्यमात्र का कत्तेज्य दै, स्योकरि घम दी मनुष्य 
का सच्चा सखा पौर सदयायरु दै । सत्यु श्रवस्यम्मारी दै श्रीर्‌ 
सत्यु के पश्चात्‌ धमे ठी साथ देम । वुम्डास य विसाल साम्राज्य 
स्लेदी स्वजन यौर धन से परिपणे खजाना--सव छुद्धं यदीं र 
जायया । प्रत. दीं टि से विचार रूरो शरोर भविष्य का साथी 


-रयोजसते ।" ॥ ॥ ! 
, श्चाचा्यै मद्ाराज के इस भावप एव गम्भीर उपदेश का 
अमाव राजा पर भी हा ओर्‌ अन्य श्रोवाच्चो पर भी 4 अनेक 
तार्य मे श्रावक के व्रत श्रमीकार किये । राजा रणबेग ससर 
पूं विरफर'शो-पया । उसे इस निस्सार ससर का ' असली 
स्वरूप दि खवा देने लगा । वद वोला--*मते । पदे पावन उप- 
देश रूपी अरंत-चअजन से मेरे ने खुल मये है-4 भव तक 
से वंद निमे इष्टि प्राच न थी ।' मेरे समक्ष अव यह ससार 
द यसे बदल गया दै { समे यद वडा रोद्ध मीत होक दे । रने 
खाधु-ध्ै को स्वीकार र शापक चरण-कम्लो का आश्रय लेना 
व्बादतार्हु। 


५ 
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८. 
राजा करणयेग छर लोट आयां रीर छने युत कुया 
यरण्डेय को राजका सप कर, यथायोम्य सिक्ता देकर भन 

विदा लकर घु श्राचायै शरी-की सेका से ऋ उपस्थित ह्र । 
संद पर जुदषत्ती वा } चोकपघ्च पटना } चद्र ओद । कार्म 
रोदर्ण्‌ दवाय } टाथ मे पानो की मोली लेती । इक प्रर 
साघु वेप धारण कर के गुस्देक को यथाविधि वन्दना क 
स्कार जिया । गुरुदेव >े आजन्म पंच मात्रत पालन कर्मे ५ 
्रतिक्ता कराई मीर दीदि कर हिया । दीष्ित होने के अनन्त 
सुनि करवेग रुरू-मेका मे तन्मय दये मये } किनवपूवेक कनि 
सम्पादन क्रिया । फिर कमे रिपुत्मो का सदार करने के लिष्टतपसा 
की चलवार सभाली । पारे फे दिन कठिन छभिग्रद करते रदे ) 


इस भकार उग्र तपस्या करने फे कारणः करणवेग सुनि ऋ शरीर 
फ हएगया। ष 


छः ~ ~ 1 1. 

„ एक वार करणवेग ुनि अपनी लब्धि के बल से विचरते ष 
उसी भकर्‌ वन मे स्थित देमभिरि, परैत पर जा प्ुदे, जदा 
कमठ का जीवः मरकर छट आति के आयकर विपैले साफ क 
रूप मे उत्पात मकारा था । उका चिप इतना उपया ङि 
उसकी रार से दी अआखपस की घास छर्‌ वरक्नसूख. गगरे ये। 
उसी जगल मे पटच करऊरणवेग खनि ( भावी पाश्वनाय) ने 
काय्य किया । वे निश्चल शरीर च्रौर्‌ निर्चल-मन से ध्यान 
ममम्नद्रोगये । दसाफ वद्ा.आआया रौर सर्वराता डश 
युनि फे शरीर पर्‌ चदृकर उससे क्लिषट सया } फिर रेते जेर 
य कि सुनि का समन्त शरीर विषे व्याप्न-दधो, पया । 
४ त ध्यान-मग्न ये, किर भराणान्तक परसग 

नयने ात्म-न्यान दे तानि भी किंचलित न दते 


पूर्वया जन्म <. 
क 

+ हुए समताभवस्थिररखा! अन्तमं श्राणामत्र स हद्‌ मसर 
| प्वायनाचा चर समवामवमं {ठह याग दिश 1 


----= = 
4 4 
9 पांचा जन्म 
देद।वसान के अनन्तर वे वारदरें देवलोक म २ सामसेपम 
फी च्मायुके षारक देव दुष । 
सरुभूति का जीव जव हाथी के भवर्मे था तम कमठकरा 

जीव सवै हु धा। मरुभूति का हाथी पर्योय वाला जीव सदम्रार 
स्वगे मे १७ सागरोपम की चायु वाला देव हुमा चौर वदां से 
युत होकर करणवेग हुत । इसके याद फिर सपैने उसे कारा 
च्यौर वद्‌ अमरी वार वादये देगलेकमे देव हश्रः। इस वृत्तान्त 
से पाठकों को यदहसशयदो सतार कि सपैतव तक क्या सपे 
ह्वी चना रदा १ सष की आयु इतनी नदी द्येती दै किर उतने युनि 
करणयेग को कैते काटा ? इसा समाधान यह्‌ दै फि पदता 
छुट जाति का सपै मरकर पाचवें नर मे उन्न ह्या था, 
अद्‌ पदे कदा जा चुरा दै, पाच नरक की स्विति भी सत्तर 
सागर की दै श्नतः सदसा समभे. की सत्तरहद सागर की पायु 
भोग कर दानी का जीव जव करणएवेम हरा लगभग उती समय 
पाचये नरक री सत्तरह सागर की रायु समाप्त कर कमठका 
जीव फिर दुस्तरो बार उशी जगद चौर उ्ी जापि स्य विषैला से 
इध्मा । अतत" यद्‌ न खममना चादिष्ट जि सपे ण्कदी पयाय मे 


इरेने समय' तक यना रदा । . 

कुट स प्यय की वार मर करदे नरक गया । नर्क 

फी येद्नाघ्नो के विषय मे पदले स्च्िति दिग्दशन सयाया गन 
न, 
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[न 


पाश्वनाथ ' 
„~~ 


१ ।। 
(1 
| 


~~~ 
---~~ ~~~ 








दे। सच देक हृष को से भेगि भिना चुटकारा नदीं मिल 


सकता 1 जिसने ससे करमो का उपार्जन जिया दै वह वेने दी फल 
भी पाता हे) जते नीम वोन पर श्याम नही मिलते उती प्रका 
पप कमै करके सुख नकी प्राण किया जा सर्ता । छत" ज €< 
की श्रभिलापा रस्ते श्नीरदुख से दूर र्ना चाहते ह 3६ 
अपने करव्यो कीं ओर ध्यान देना चादिष्ट तथा पपन 
कार्यो का परियाग कर पुस्यजनक कय को प्मपनाना -चादिए । 
यदि तुम सुत चादते्ो तो दूये को छख उपजाश्नो ।. खली 
वनने का यही स्ै्रषठ उपाय है । कुकैट सपै ने न -जानि कित 
भराणियों के प्रार्‌ हरण किये, न जने कितना को करस दिया रीर 
मद्मभीकत किया । उसका फल उत्ते भोगना पडा, ॥ कद ठन 
मे नारकी रूप से उन्न हृश्ना । कदा से भूख-प्यास की क्ष्न- 
जन्य छीर नारकी जन्य घोरसे पोर केदनाए सदन करनी पड़ती ' 
दै दूसरी शरोर मरुमूति के जीक को देखिथे। वद कमश. भर्थि" 
काधिक सुग्यो का भोक्त बनता.जाः रदा दै, क्योकि उती धमः 
रना भी ऋमश.बदृतती जावी ह , क 
4 ~ वि 


५. त ध 

, मरूभूति का जीव वाक्ल सागर की आयुसखमाप्.करस्वगं से 
शुत हुमा शरोर विच्वपुर के राजा वद्नीयै की रानी की ङष्िमं 
वतरित मा । रानी ने शम स्वमन देखे । नव महीनि शनीर से 
साति दिन के पश्चात्‌ राजकुमार का जन्म हुश्च । राजा श्र परि 
जार की,मसन्नवा फा.पारावार न रहा | पुत्र जन्मकेष्टपे के 


= = 
+ मं अनेक लोकोपकरारो सस्याश्नों फा उदूश्ाटन किया 


क 


गया । वारदवे दिन श्रशुचि कर्म से निवृत्त दीने परपुतचका नामं 

वखनाभः रखा गया । वञ्जनाम का रैशवरल प्रयन्व स्नेद 

भोर लादृ-प्यार से बीता । यवाममय कला-च्राचा्ै ते उसने 
श्रस्ल~शख घर शासो का छ्ध्ययन किया श्चीरउनमे पूणं निपु- 

) ता प्राप्न की । यौवन-श्रवस्थामे वग देश के राजा चन्द्रकान्त 
की सुन्द्री श्नौर सुलक्षणा कन्या के साथ उसका पाशिम्रहण 
सस्कार हो गया । वज्छनाभ च्ामोद-प्रमोद कं साथ सासारिक 
सखो का खास्वादन करता हुमा समय ज्यतीत करन लगा। 

„ एकवार वख्रनाभफेमामाकापुत्रकुरयेर सपन पर सरष्टुं 
होकर वनाम के पास श्राया! केर कटर नास्तिक धा । वद 
कभी-कभी मव तर पाकर वजनाभ के सामने जेनघम की निन्दा 
करने लगा वख्रनाम गभीर प्रति का थां । छतरेर श्रपने घर से 
रुष्ट दोरर श्राया था जोर उते सान्त्वन। की श्रावश्यकता थी 
सम्भवत इस कारण अथवाडाचत समयकी प्रतिक्षा करमङ्कारण 
वे्ननाभने मीन रद्ना दी उचितं समा । उसन वचार किया 
जिन्दीं मुनिराज के श्चाने पर तरेर की खव राका का समाधान 
ह्यो जायया } यदपि वखनाभ कुवेर की शाश्चो का निरसन करने 
मे समथिर भी युनियाज सं समाधान कराने र उसने 
विचार किया। इसका एक भयल कार्ण श्नौर मी या । चारित्र 
दीन ज्ञानन तो इतना जख होवा दै न उसमे दसस पर अभाव 
डालने का विशिष्ट सामथ्यै दी । चरित्र स्वय एक अमा राकि 
दे जीर वहन्ञान को भी साम््यै-सम्पन्न वनता. । यही कार्ण 

हिन फ; फल चारि कदा गथा दै । जव तक चारित्र नक्ष 

[ना गया दै । चज 


दोता तव वक ज्ञान को अपू चनौर अफल म 
नाम ने चासति की द मद्वा रो समकर ऊ सम्य 1. 


६२ पाश्वैनाध 
~~ 


दाल्ल देना हौ उचित समम । 
सयोगवश कृच ही दिनों मे लो रुचन्द्र नामफ़ एक व 
चारित्र के धा सुनिराज अपने शिष्य-ृन्द के साथ तिरः ९ 
उवर्‌ श्ना निकले । वे नगर से वाहर एक उदयान में उदर । ख # 
राज के शुभागमन का वृत्तान्त जव नगर गे पहुच। तो क 
टोक्तिया की टोलिया सुनिराज के पावन दशन आर त 
सहुपदेश को श्रवण करने के निमित्त उमड पडी ध मयुर 
वजवीयै सी युवराज वञ्जनाभ श्नार केट को साथ लेकर ध" 
गाज की शरण में पहुचे सथ लोग यथाविधि वन्द्न-~नमृन १ 
यथास्थान चैठ गये । सुनि महाराज ने उपदेश देना श्मारभ किया । 
घोल ८ + 
मन्यो, श्नात्मा स्वभाव से सिदध बुद्ध श्र ज्ञानादि रारण 
समद ै, किन्तु इसकी परिणति विभाव रूप हो रदी है । हा 
चर, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत &॥९ 
श्रन्तराय-इन च्ाठ कमो के कारण यधन ओं वधा हृश्ना भद 
श्नात्मा, ससार भं शर्थात्‌ नाना योनिरयो मँ जन्म-मरण के तथ! 
अन्यान्य प्रकारके घोर कष्ट सदन कर रहा है । सको यारा्जा 
-सधनष्टो या निधैन सबल्‌ होया निर्थल, कुलीन दो या अकुलीन 
मभी को समान रूप से कमे, पीडा 'पहुचाते ह । इसका शाघम 
निप्कदक्‌ दे, फोडे उसका ' प्रपवाद्‌ नदीं दै '। ्रत्येक प्राणी ष 
चादता ६1 परन्तु दृष्ट चिषृत होने फे कारण प्रयत्न विपरीत कररता 
६। सासारीकपदर्योमे सुमकी गवेपरषाकरनेसे परिणामम्‌ 
डख द्य पराप्त दोत। दै। सच्चा सुगतो श्मात्मा में दी वियमान दै। 
सम्य मामा काटी एरु श्यस्तित्व रूप गुण 21 अतत बद्‌ छामा 
फी छो फर रन्यत्र नदं रद्‌ सकता 1 श्रस॑टव सथ हस 
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३ 


१1 


टाजन्म 


1 
५ 
॥ 


सम-------- 
1 ६ रोर उनयुन होना चाष । मोहश्रादि 
(हास होता व दति जति य-यौ स्मा की शि मा 
^ लो यो खाल (३ १ डौ शाक्त क्षण होतीदै, 
भे रासा जव आनन्द का ्व्रिभोत होता जाता ह । न्त 
होता, तो अपनी साधना द्वारा स्या वीतराग धार (कड 
1. ६० ता श्ननन्त सुस कास्तागर उमद़ पडता हं । ताना जना 
तो क कौ दै, भीर उष] उपदेश मी दिया । 
1 किरति 8 सकरम को भी उन्दोनि सर्वविरति णर देश~ 
। वेञ्ल्पों द्वारा समाया दे । मन्य जीवे । प्रप लागि 

भनाद्किल से दस मोदके भपचमें फतेह । मव श्यापरो इस 
1 ५५ की पूर सामी प्रपर । श्रत देखा प्रचल 
| ` "ॐ शाश्वत्त सुख की प्राति दयो । 


, . एमिराज का उपदे सुन र, लोग श्यन्त चान ११ इए । 
ल्लगा--वृ्ा समय 


न यद उपदेशा, सुन रदा था । वद कने ल है 
द्‌ हुञ्रा । सुनिजी ने जो ऊच भी कदा क न ४ 
पवना मात्र द । सुनिजी का खारा उपरे, चात्मा क न 
गरचना द| पर वास्ववमे मात्मा को ङ्ध ध वा 
~प श्रादि पदार्थो की माति वद इन्दियमाचर्‌ 

\ त्राह पदायाका मा किया । फिर दते उमका 


कमी किसी ने रतमा को परय नद 1 दसा दे रदा दै 
ष्विव स्वीकार किया जाय !¶ यदः ञो गा ध कती ह 
सा प्रध्वी, पानी, अश्चि, वायु ऋ श्राकाशा इ छा 
सयोग ध भूत अपनी अपनी जतिम 
योगसे वनाद । मरने पर.पाचा ध 
मिः =, > दो जाता द 1न कया प्रलाक्‌ 
भते जाते है, जोग मारा खल 11 री ४ 
^ न पदां दी दै । रखी वस्या म 


भ्न पः नोय ने वाला कर सव प 
शा क ५ 0 दे करिया केवल काय-क्लशा > 
ने-पुस्य, घमै-कमे, ~ 


नाध 
६४ ५ 
उत्पन्न करती दै । ये निप्फल दै । प्राप्त ससो को आधिक स ४ 
भोग लेना दी मनुष्य ऊं क्षैव्य है । 
कुबेर की सव वाते मुनियाज ने वड़ी शान्ति के साय | 
जव वह क्‌ चुका, तो सुनिराज बडी गभीरता से मधुर खर ४ 
बोले-भा कुबेर, वुम जो कद रदे दो, उस पर गभीरता से दः 
ने विचार न्दी किया जान पड़त । तुम्दारी श्राद्ोपान्त स्म ४ 
अभरामाणिक शीर श्रान्तिमूलक दै । जिसे तुमने ' भी ५6 
फृद्ा हे, यद यदि घट-पट रादि पदार्थो की माति जड.६, 
जानना, देखना, सुनना, बोलना “अदि ` चेष्टारद-जो श्न्थ जः 
पदार्थो में कदापि नदी होती, इसमे कैसे होती हैँ 1 थदि ज 
ने पर भी, यह चेष्टा इस पुतले में होती दै तो न्य पद 
में क्यों न होती ? जद वस्तु मे जानने देखने की क्रिया 
देती । यष्ट शरीर यदि केवलं जड है, तो इसमे भी यष रिया 
ने दतीं । पर इन क्रियाश्नो का श्रह्तित्व श्रनुभव सिद्ध दै । श्रः 
यद भी प्रमाणित दै, कि शरीर में जानने देखने की क्रिया का वं 
जद्के श्रतिरिक् पौर ही फोर पदा है। वदी पदायै श्चत्माद 
यदि यद्‌ कष्टो, फ जानने-देखने की क्रिया श्र॑स्मा नदीं करत 
किन्तु इन्द्रिया करती ईैत्रीर इन्द्रिया भौतिक है श्रतं श्राफ 
्नस्ित्व सिद्ध नदी होता। सो"यदह्‌ कथन "भी ठीक न टै 
मार श्मन्दर कुद पेसी मी क्रियाय है, जिन्दे फरना इद्धियो फ 
गा से यार ६। 1 उदाहरण फे लिए स्मरति कौ लो । जिस वै 
पो तुमने देग्या दै, सुना ६, या ्नल्ुभव प्या &, ' उसका तुम 
सभय-समय पर्‌ स्मरण श्याया करता है । वताश यह्‌ स्मग्फक्षा 
ध क ध ह ? पाचदन्दरियां सपद, रसः गध, वर्श 
ध्य क्स्वीष्‌ । स्मरण इन मयस भिन्न द६। 











त वती भी इन्द्रिय से नदी हो । अत इन्द्रियो के अतिरि 
आभर हा फाईरमरण कन्त दोना चादिएट। वदी "मात्मा दे ॥ 
„ . रौर सुनो 1 यदि इन्द्रिया ह जानन-देसने की किथा फरती 
षता मुदास्यो नरह जानता देखता १ मौतिक इन्द्रिया सो उस्र 
थाय ज्यो खों चनी रहती है ¢ इससे भी यदी जन पड़ता दह 
कि ज्ञाघा-द्टा कोई घौर ष्ठी याजो अ्रवनदी रक्षदै। 
पचे भूतो से चेचना की उत्पत्ति कना भौ भ्रमभूलर है । 
जलतते हुए चूल्ह पर जव दाल~भात पकाया जातय दै तत्र वदु 
पाचा भूत विद्यमान रदत दै । दाल भात थ्वी दै, पानी विद्यान्‌ 
दे,अभि का प्रस्तित्व दै, पायु मौजूद दै जौर माकाक्त वो ' सर्व 
च्यापक होने से दै दी । इस मकार तेन मे पाच भूवो का 
रदित होने से उस भीतर ते जापका कडा हुम ‹ पुतक्ञ ? 
स्थो सदा निकल पदता १ थोद्धे समय के लिण यद्‌ सान लिधा 
जाय फि पच्च सूत ह चेलना की उत्पत्ति के कारण दँ तो यदे 
भी चचा कि वे उपाद्ान-कास्ण है या निमित्त कारण? 
उपादान कास्य के चचुरूप दी काथं की उत्पक्षि होती दे 1 जेस" 
सूत उपादान फरण प्मौर घस उपादेय मयीत्‌ कायं दे¶ तो जैसा 
सूत रोया वैसा द वद्ध बनेगा ! यह कभी नदीं हो सकता [र उपा- 
दान ऋार्ण श्नन्य प्रकार का ष्टो खोर कार्य अन्य प्रररक1 इस 
सथैसम्मच न्य।य-सिद्धान्त के अनु्ार भूतो के भलुरूप ही चेवन्य 
उतपन्न दोगा + अत- श्रष्वी मे जो कटिनता दै बह चैतन्ये 
पाएगी । पानी क बरला, च्रन्नि की उष्णता, वायु को रतिशी~ 
सता चौर स्माद दी व्य।वकता या शब्दवचा भी वैवन्य मे 
मानी चादिष्ट 1 पर यद्‌ भवीति~विषद्ध दै । इङ ्रविरिक्त जो 
शाख उपादान कारण मे न्दी दोदे वे उपादेय मे मी नदी. 


४ 
४ 


५ 


न्न 
च 


वनाथ 
व पा 


~~-~------------------ [8 ॥ (1 
उतपन्न करती द । थे निप्फले । प्राप्न सुखो को अधिक स त 
भोग लेना दी मनुष्य का कत्तव्य दै । क 

छुचेर की खव बाते सुनिरज.ने वी रान्ति क सथ 
जव वद्‌ कड चुका, तो सुनिराज बडी गभीरता स मधुर ध 
बोले--भाई कुवेर, तुम जो कद्‌ रदे दो;उस पर गभीरता. २ ॥ 
ने विचार नदीं किया जान पड़ता ।तुम्डा॑री शाधि 
अभ्रामाशिक चौर ्रान्तमूलक दै । जिसे तुमने ज, € 
कदा दै, यष्ट यदि परट-पट श्चादि पदूर्थो कुभाति व 
जानना, देखना, सुनना, बोलना“्यादि चेट्दजो अन्य, 
पदार्थो मे कदापि नदीं होती, इसमे कैसे होती है । यदि ऽ 
होने पर भी, यह चेष्टा इस पुतले में दती दै तो श्न्य १६ 
भ कयो नद ्ोती ? जड वस्तु मे जानने-देखने की किथा न 

दती । यद शरीर यदि केवलं जड दै, तो इसे 'भी यद्‌ 0" 

न दोतीं । प इन क्रियाश्मों का श्ल्िन्व छुभव सिद्ध ६ 19 

यद भी भ्रमारिंत दै, कि शरीर मे जानने देखने की क्रिया कारम 

जङ्के अतिरि छरीर दी को पदायै है। वदी पद्ये श्रात्मा 

यदि यह्‌ कदो, ऊ जानने-देश्वने कीं क्रिया श्रारमा न क 

भिन्तु इन्द्रिया करती देश्नौर इरद्रिया भौतिक श्रत ` ्ात। 
श्स्ित्व सिद्ध न॑ होता । सो यष्ट फथन मी ठीक नही 
दगरे न्द्र कुष ेसी मी क्रियाय है, जिर रना न्यो 
शिः से वार ह । । उदाहरण के लिस्पृति फो लो । जिव 
यो तुमने देखा है, सुना दै, या श्नुमव किया दै, उसका 
ममय-समय पर्‌ स्मरण याया करता है । धवा्नों यद्‌ सारर्णतत 

(9 दोताद ? पाच इन्द्रिया स्परी, रस, गध, ष 

~ ९ च व्रद्ण करतीहु । स्मरण इन सयसे भिन्न 





५ 


० 


स्डा अन्ये | 
------ ता इ स ध 
बदली भो इन्द्िने नदी द| (व 
ष न्क । # 4 ॐ. नि र 1 
"मार दोर छन न पद्‌, नवो ३ विरि 
सोर सुनो । यादे न्धा गदीम्ातमाङ्ै। 
खर सुनो । यदि शद्रा ५६।२ 


(ष्यत्‌ (9) ५. प 1] 
यायनञ्याफी खो चनी रही ४ पेज ५ श ५ 
किमाप्राद्ाकेोदैखौरहीयाका मनीष +^ 

पचन्रूतास च्चनाद्धी रसति ना कि 
जके हप चुल्‌ पर जय देन क भमभूल ५ 

भूल विमान रवे दे । दाब पोषा जात खय च 
पचा भूत्तवि दृष 7 विद्यान्‌ 
ॐ, अभि का मंस्ित्व दै, पापु हो ६ पानी विच 
ख्यापः नेल ददी । इस मभ भरघ्राकाशर धो ५ 

म फे से ५, भे पाता भूर्न 
भरतस्व दोने स उस ॐ ५ भाप ५ ) ९ ६ + 
सथ जी तिक पर्या १ भो म्र भक्षं य मान्‌ ि 
जाय कि पञ्च भूत भ ४) चि क य र ह 
ग वरय ध ( 
श खरप द पो पा निमित्तत दै, 
उपादानस्य के जजुस्म ह भैर श 1 
कार्ण दं जोर घल न स्क्तिः 
सूत उपादान का 


र [१ 
५ प्ये भ्म. ९. काये 2। 8 ह 
सूत होया वैसा द वख बनेगा । द भनोत्‌ र ९ 
च नेशीद्येत 
प्रकार षा र प्‌ 1 ख 
दान कारण धन्व ५ य 1 २ 
ससम्मव न्याय-सिद्धा ङ्भ ५ 4 ‡ 
सेस तः शुध्वी मे जो. भूषो ङे द 
होगा १ अत्तः ` ० ट 
इत्पन्न की तरलता, अम्निश्ु, गेत्ा दै {म 
डी त दीं घ्यापकदा वा, क नू ध 
ता्ास्पसा ५ ध ॥ 
मगा चादिष्ट 1 पर यद श्रवीपि-~कि शष 


मन्दी ५: 1 * 
शुख उपादान कार्ण म =< 


ध पाश्वताप 


~~~ - ---------------- --------~ 


रा 
उत्यनन करती द । ये निप्फल है प्रप्र सुखो को धिक सं श 
भोग ज्ञेना श्च मसुष्य का कतेन्य दै । 

कुबेर ी सव बातें सुनिराज ने बङी शान्ति कं साथ घुन। 
जव वह कह चुका, तो सुनिराज बद़ी' गभीरता से मधुर छ 
बोले-भाई कयेर, तुम जो कद रदे दो, उम पर गभीरता से ह 
ने विचार नही किया जान पडती । तुम्डासी श्राद्योषान्त सरभा 
प्रामाणिक चौर भरान्तिमूलक हं । जिसे तुमन भी र 
का है, यद्यदि घट-पट श्चादि पदाथा कां भति जदह . 
जानना, देखना, सुनना, बोलनां'“्यादि "चेषट्द-जो, न्य व 
पदार्थ मे कदापि नदी रोती, इसमे कैसे दती ६ । यदि = 
होने पर भी, यह चेष्ट्‌ इस पुतले मे द्यती ं ती अन्य पद्‌ 
सें क्यो नदीं दती ¶ जड वस्तु मे जानने-देखने की क्रिया १ 
दोती । यह्‌ शरीर यदि केवल जड है, तो इसमे 'भी यह 
न दतीं ! पर इन क्रियाश्रों का श्रस्तित्व अनुभव सिद्ध दै 
यद भी प्रमाणित दै, कि शरीर मे जानने देखने की करिया का क 
जदके श्चतिरिक् नौर दी कोष पदायै दै । वदी पदाथ अस्म ४ # 
यदि यद्‌ कदो, क्रि जानने- देवने की क्रिया स्मा नरी करव 
किन्तु इन्द्रिया करवी है्नौर इन्द्रिया भीतिक दै श्रतं श्चादमाका 
श्मस्वित्व सिद्ध नद दैवा । सो यष्ट कथन भमी दीक) नही 
हमारे रन्द्र कु पेली भी प्रियाय है, जिन्द करना हा 
शाक्ते से वादर ह । 1 उदा्र्ण फ लिए स्छंति को लौ । जिस वु 
फो तुमने देखा हे, सुना दै, या च्लुभव किया है, ' उसका दु 
क स्मरण श्राया करता है । वताश्नो यह्‌ स्मरणा 
र 1 षन्द्रिया स्परी, रस, 'गध, वर 

द । स्मरण दन सव से "भिन्न दै1 


॥ 


ष्टा अल्प ह; 


(2 
द्‌ चित्ती भी इन्द्रिय से नरद ष्ोता । अतत इन्द्रियो रे श्मविरिक्त 
मीर हीषेषेरमरणण फं! दोना चाहिए । वदी आससाद ` 

खरौर सुनो । यदि इन्द्रिया दी जाननेन्देखने ठी किया करस 
सा सुद कयो जह जानता देता १ भोतिक इन्द्रिया तो उसके 
माय ज्या ॐ सो चनी रहती दै १ इससे मी यदी जान प्ता द 
के साचा दष्टा खीर ष्ठी याजा अवन्‌ रदा दह। 

पच भूतो से चेचना की उत्पत्ति कना भो भरममूलक है ५ 
जनते हुए चूहदे पर ज दाल्ल-भात पकाया जात द चथ वद 
पच'भूत विमान रदते है । दाल-माच प्ष्वी दै, पानी विभान्‌ 
दै, अभि का अस्तित्व दै, षायु माजुद दै मौर चाकाश वो "यस्च 
व्यापक दोन ज्ञे दैक । इस मकार वरतेन म पाच भूतोका 
'अितिरवं दने से उपर भीतर से पका का हुं ‹ पुता › 
क्यो नद निकल पदता ¶ थोड समय फे क्लिट यद मान जिधा 
जाय फि पञ्च भूत दू चेचना की उत्पत्ति फे सारण है ते यं 
भी तद कि वे उपाद्एन-कारण ह यद वनिमित कारणन्े 
उपाद््'कार्ण के खजुरूप दी फायै क उत्पतति होती ई + भसे" 
सूत उपादान कार है सर चकत उपादेय अयीत्‌ काये १ तो जैसा 
सूत दोया वैसा दी व्ञ पनगा। यद कभी नदी दो सफता फ उपा- 
द्एन कारण अन्य पकार का हो पीर कायै अन्य प्रकार का 1 इस 
सयेखम्मच न्य(य-सिद्धान्त के अनुलार भूतो के घलुरूप द सैतन्य' 
उत्पन्न होगा 4 मत्तः ध्रथ्वी मे जो कठिनत! दै वड्‌ सेचन्य म 
्माएगी । पानी की तरलता, श्रम्नि की उष्णता, चायु दी यततिशी- 
ससा आर चाकाश को व्याप्क्वा या शब्द्बत्ता भी वेवन्य में 
घनी चादि 1 पर यह्‌ भतीति-~विरुद्ध दै (' दस तिरि 
रष उपादान कारण से नदीं होते के उपादेये भी 


॥। 


[1 


६६ चाभ्वैनध 


~~~ 
-----~ ~~~ ग्द 





सकते 1 जरान श्चौर दोन शक्ति पूव कथन युखार भूता म ना ४ 
श्मतः चेतन मे भी न दोनी चाददिए । इसस यद मास दत दि 
मूत चेतना के ग्रति उपदान कारण नदीं)», , 
भूतां को चेतना क} निभित्त कारण मानना भ चछरसगत ह। 
भूत यदि निमित्त कारण है तो उपादानं कारस्‌ क्या हाना ¶ बिन 
उपादान कारस्‌ के को भी काथ उत्न्न नदी दो समा । अआ 
पाच भृतो के ्रतिरिक्त श्नीर तो को वक्तु मानते नदी -धौर 
उनको जव निमि कार्ण मानसिथा तो उपादान कारख < 
भी नरहा। जव उपादानकारण ही नही तन निमित्त कारण) 
से काये होमा केसे ? छम्भार मौजूद दो, चक्रदो, दर्डा द्‌, स 
हो, पर विना मिद्ध हप उपादान के घट नर्द क्न सकता । ६ 
प्रकार चूल्दा हो, तवा दो, ग्नि हो, पाचक हो, सव निभि 
कारस्‌ विद्यमान दह फिर ऋ च्रटे ॐ बिना रोटी नदी बन सकती) 
एस प्रकार भ॒र्ता को निमित्त कारण मानतेसे खी श्राप चेतना-की 
उत्पससि सिद्ध नदी कर सकते \ छतषएव च्नात्मा मूर्तो से द्य 
नर्द द्योता दे । वद्‌ नित्य दै, च्रजर-च्रमर दै) यदह वाति भा 
युक्तिमेसिद्धकीजातीदैपरश््रभीतो सामान्य रूप से श्रा्ता 
फी सममानाद्‌। ॥ 
ष्क वात छार कदल्‌.। यदि अस्मा यूतो मे भिन्न ।कोदे वस्छु 
नर्दते म््युक्याच्वीजषट १ कौन मरतादै १ कयो मरता दै? 
केसे मरत! & १ द्रस पर मी तनिक.विचार करो । तुम्हारे कथनानुसार 
पाच मूत ष्टी सवकङ्यरहुतो सुद निष्ठस्य) एो.जावाद्ै? यदि 
कफो रि उसम्नसे तेज च्रौर्‌ वायु तन्तव निकल जपति तो टीक्‌ 
मष} मुदु च भरयत्नपूथेक वायु भरीजा सक्तीदरै श्चार तेज भी 
"खा स्फ्साद। क्या दन दोनो के भरने से मृतक जीत्रिल 





| 


1 
| 
। 








दा जायगा १ यदि न, तो स्वीकार ये रि वह कोई निसदी 
चस्तु दै भिसङ़े सद्भाव में प्राएी जीजिन कदलाता है मौर अभाव 
में मतक कदलात। & । वदी निखली वस्तु आसमा दै । इन सव 
युक्षि्यो से आत्मा का असितित्व भली माति समम्सा जा सक्ता दं । 
पदे यह पवत्य! जा चुका दै कि मा का उत्पादक कोद 
कारण नही &। जिसका उत्पादक को$ कारण दी क्षेत भौर 
जिसका छ्रितत्व ह्येता है बद वस्त॒ निय कषत दे । न्याया मँ 
फट्‌। ‰-, सद्कारणवन्निलयम्‌ । इस न्याय से श्रत्मा की 
निखता सिद्ध दोती दै । जव श्यात्म। नित्य दै रौर बह एकी 
पयौय मं सद्र नदी रदती सो दूसरी पयौय मे प्रवश्य जानी 
चादिए। रासा फा एक पयौय व्याग कर दूसरी पयाय मं जाना 
दधी परलोग गसन रदलावा है । मचः श्मात्मा रा परलोक-गमन 
भी दोताद। 
भा छुवेर, तुश्् जो भवाति दो रदी दै वैसी दी प्राति वन्य 
सोर्गोकोभी दोती दे । इत चाति के मूलम एक प्रकार काद 
कार दै। मलष्य यद सोचने ्सगतादेङ्रिस्सार मजा ङु देः 
मैने सव जान सिय है जे मँ नद्टी जानता वदद दी नक्षी। इत 
भिभ्या.जभिमानसे नाना प्रकार की ्चातियां ऋ जन्म दावाद्‌ 
श्नोर मनस्य सम्यम्बनान से वचित रद जाता है । वस्तुत साधारण 
मनुष्य एक ्वयोध वच्चेके ही समान दं । उस म न्तान ङी 
' अपेक्षा श्रच्चान की वहत वदरी मात्रा विद्यमान रता दै 1 ससार 
मे बहुच सी वस्तु दे नौर एक-एक वस्तु स घनन्व-अनन्त धम 
द!न सव काल्वानतो सवैङफोदीदो खकतादै । दमारा 
समध्येद्दीफितनाद्ै ? हमारे पास तान्‌ के साधन .नन 
इन्द्रिया द 1 चै श्चपने-धपने नियत विपय फो ददी ५ 


॥ 


द्द पाथ 
8 1. 
सकते ! त्रान श्नौर दश्चेन शकि पू कथन छुसार्‌ मूता म नही 
श्रतः चेतन में गी न होनी चाष । ठसस यद्‌ मातम हता ति 
भूत चेतना के प्रति उपादान कार्ख नहह) 
भूतो का चेतना का निभित्त कार मानना भी सगत ६ 
भूत यदि निमित्त कार हँ ते उपादान कारण कया दायी १ 
उपादान कारस्‌ के कोष भी कायै उत्पन्नं नदीं हो सक्ता । प्‌ 
पाच मतो ॐ अतिरि शरीरं तो को वस्तु मानेन र 
उनको जव निमित काग मान लिया तो उपादान कारं हु 
भीमरद। जव उपादान कार्ण दी नहीं तनु निन्त कारुणा 
से काये होमा केसे ¶ म्भार मौजृद्र हो, चक्र दो, इर्डा के, सल 
दो, पर विना सिद्धी खप उपादान के चट नरह वन सकका । 
प्रकार चूदा हो, चवा दो, अग्नि हो, पाचक दो,. सकं निभि 
कार्‌ यिच्यमान दो फिर ॐ श्रटे के बिन रोटी नदी कन सकती) 
दख प्रकार भूर्तो को निभिन्त कारण मानने से खी आपि चतन की 
उरि सिद्ध नदीं भर सकते । अतणव च्यात्मा भूतो से उयत् 
न्दी होताद्‌} वह्‌ नित्य दै, अजर-अमर दै । यह बात #। 
युक्तिसे सिद्धी जाती हषर अभीतो सामान्य रूपसि श्यामा 
छादी सममाना दै) 
षक वान चीर. कदल. यदि चार्म मृतो से भिन्न 'काद वु 
न्ादेतोमृत्युक्या चीज ? कौन मर्ता? क्यो मरता ६ ॥ 
कसे मरता दं १ द्रम पर मी तानिक विचार करो । तुम्हारे कथनानुसतार 
पाच भूत दी सव्र ह तो सुद निथेषट कर्यो ह जाता है १ यदि 
फो फर दसम मे रेज मौर वायु तन्व निकल जति दै तो.टीक 


नद । सुद मे भयत्नपूषेक वायु-भरी जा, सकतीं द्वै चौर .तेज भी 
जा सकता दै) क्या दन दोनों के भरने, 


~+ ~~~ -~ ------+~ --------~* 


मतक जनितृ 


1 [२ यन्मे 


1 


:------ ~ (वद प निगद 
द जयना१ दिनी, वो स्वी व्ये ६ 
चु दै नि षदूभाव ते परी नीविन कदलाता तौर तरभाव 
से सृत कदलाता ह । वदी निपलली कतु प्रास्मा दै । इन खव 
यव से मारमा स श्वरिवतव भली भावि समगत आ सर्वा = 
पदे यह्‌ पवस्य जा चुर दै फि्रासमा का उलादक ८ 
परख नही द। जिसरा उत्पाद को कारण नदीं हेवा न 
निसका अस्तित्व दता है वह वस्तु निय होती रै । न्पायशाख म 
कहा ६--: खद्कारणवन्नियम्‌ ।› इस न्याय से भ्रत्मा फी 
निवा सिदध दोची ४1 जव श्नारमा नित्य दै श्नौर वह एक ध 
पयोयं मे सद्‌। नदीं रहती तो दूसरी पयौय मे 9८ 
चादिए्‌। प्रारमा का एक पयोय त्याग कर दूसरी पयौय मे जाना 
द परलोग गमन कदलावा द । अव अत्मा ऋ परलोक-गमन 
भी होवा द। । 
„ _ भादि इर, वमद लो भावि दो रदी है वैसी दी भराति धन्य 
शा्गाकोभीदोती दै! इस चाति मूल मे एक प्रकार का अहः 
र दे । मलुण्य यद सोचने लगता दै ससारमे जो इव द 
ने सन जान सिया । जो नदी जानता वदद दी नर्दी। ईस 
भिण्या अभिमान से नाना भकार की श्नातियां का जन्म दीवा 
आर मनुप्य सम्यम््ान से बचित रद जाता दै । वस्नुतःसा 
मतुष्य एक श्रवोध वच्चेके ही समान दै। उसमें साट 
अपेक्षा त्रज्ञान की बहुत वड मात्रा विद्यमान ' रहती दे । ^ 
स बह सी वस्तु द शीर एक-एक वस्तु मे ्ननन्त- 
द।उन सबकाद्वानतो सवेक्कोदीदो सक्तादै । 
सामभ्येदीक्तिनादधै ? दमे परख ज्ञाने साभ 
इन्द्रिया है! वे श्यपने-खपने {> विषय को सथू ` 


"~ ~-~----~----------- ~ 


(3 


द. 
प्न 
(५ [त 


यतलाती. ह । मन इन्दो दारा जनि हए पदार्थे के 
& । क स्वतन्् रू से किसी नये पदायै को नर्द जानता । ०६ 
लकड्की तोलने के. भारी काटे पर फनी का स्कः विन्दु ॥ ४ 
ल सकना, फिर खी यह कूदना सत्यः नर्द्‌ गि जल ४ 
गरुत्व.जरा भी नदी. \ दसी प्रक्मर॒ यद्यपि इन्द्रिया ई बहू 
न सुद पदाथै प्रतीत नदीं देति किर भीः छनगी सतता 
(कारु न्द किया जा सक्ता.। पने शरीर कीं चीर नजर डल 
दयाती, पेट, पीठ, वैर, दाथ सस्त च्दि-- चादि अगोपा ४ 
इन्द्रि्-गोचर दोक द । उने अन्दर नैक पदायै दैवे च 
गोचर नदद दोते । फिर भी उनका अस्तित्व तो मानना दी परव , 
दे । नास्तिक. मतालयायी केवल प्रसक्त ममा को मान कर £ 
्मलुमान च्ागम अदि भरमार को अमान्य करकं गम्भीर श 
करते द । जीवन-व्यवदार भी चरमेले प्रत्यक्ष से नीं चल सक्त । 
दम पते पू्ैजों की लिस्पवट ॐ च्रजुनार लेन्धरेन च्रादि व्य | 
बदर करते द । यद लिखावट लोम श्रागम दे । घूम को द 
कर मग्न का श्नुमान सभी करते द । फिर क्यो इन्ध प्रणाम 
‡कोटि से निकाल दिया जाता है १ महान्‌ पुरुप ने कठोर तपस्या ऋ | 
साधनाकरकेजो विशिष्ट श्रनुभव प्राह्ठ रये दै, उन्दी अलुमरवो क! 
शव्द रूप में रिति किया जाता दहै । चद्धी श्चामम दै} छ्ागस की 
सच्चा कोभ परखने की कसौटी ३ । उस. कसौटी पर कलने से 
जीश्रागम वाधारदित सिद्ध दो उसे श्रमाखभृत मानना चादि । 
मिस्र मय सेमे इतना दी कटूगा भ सर्वज्ध ्मौर वीतरागः मदा 
पे पचन न्यथा नदी दो सङ्ते ] श्वात्मा फे विषय में वीतराग 
पा गम्‌ कता दै-- 


ह ५५०५ घ्त्तिमाया, चपुच्तमाया पि य होई निचे । 


छठा जन्म ६६ 


अर्भरवर्दड ([नययस्म वपा) ससारहेड च वयंति मध ॥ 
निर्मैन्थभवचन 1 
अवोत्‌ श्रात्मा मूत्त यारूपरस श्रादि से रदितदोनेके 
कार्ण इन्द्रियो द्वारा नदीं महण ॐ जा सकती । अमूत होने के 
कार्ण वह्‌ नित्य(मी दै! प्रयाद की सपेष्ठा अनादि 'काल से लगे 
हृष्‌ रागदेष ्ादि विभाव-कमै आत्मा के बधन हे."्रौर यद्‌ 

भधन दी सक्तारम धमण कराने ॐ कारण होते 

द्‌ प्रश्न क्रियाजासर्तादेिश्चर्ूपी प्रात्माकेसाथल्पी 
फर्म काववकैसेदो सक्ता? सर्दी गमी यादि स्मी पदार्थो 
का प्रभाव रूपी पदार्थ पर दी पढ़ता दै । भस्पी काश पर 
नदीं । दसी प्रकार कर्मा का प्रभाव श्रूपी आत्मा पर नर्द दो 
सकता । यह प्रश्न सदी दै मौर इसरा उत्तर अौर भी सी है । 
सचमुच मो वस्तु सर्मैवा अरूप दै उसऱे साय क्मै-वध नर्द दो 
सकता। श्रद्पी के साथ कमै का वघ दता तो सुक्तास्मामों के 
भी बध दता । पर सातारिक श्ास्मा वास्तव मे अमूत नदीं दे। 
केम ्रनादिराक्ल से अस्मा के साथक्तगे हए द श्रतएव भ्रात्मा 
नदिकालस्त मूच भी दो रहा दे । जव सस्रारी त्राता विभाव 
परिणति फे कारण मूस दै-रूपी दै ज्ौर कम भीरूमी दै, तथा 
)" का रूपी के साथ वध दो सर्ता तौ घा्मा के सायकर्मोौ 
" क्यान हो षखकेगा१ द, खाना णक वार जब कर्भोस्षि 
है वव वष च्नमूरतं स्वभाव में भरगददो जाता दै । उस्र 
-" बधन हीरा चर यदी कारण दै फि युक्तात्मा 
1 एक्‌ वाव चोर दै। मूर्तं फे 
पड़ जावा 
ाच्चा- 


॥ 





५ ' पथ्वना् 
= ८ 


---~----~---------~ 


1) < द क जानता 
यतलाती. ह । मन इन्द्रियो द्वारा जनि हए पदाथ को ह जानत) 


# 61 


से सप्र पदाथै प्रतीत नदीं देतिफिरभी नकी सन्ता कृ ही 


2 वनदा जपे 

& । कद स्वतन्त्र रूपसे किसी नये पदाथः का न्दी जानल 1 

लकड़ी तोलने के मारी काटे ण्र फनी का षक चनु _ ध 
{~ => नि न्दु 

लल. सकत, फिर खी यद कदना सत्य नर्द कि जल-17नड 

हिव 4 > 

गुरुत्व. जरा भी नदी है । इसी प्रकार यद्यपि इन्द्रिया ब 


५१॥ 
4 


3 सो । 
कार्‌ नदीं करिया जा सकता । चपते शरीर ऋं छर नजर डाली), 


1) 


1 
५ 


् 


[3 
दधाती, पेट, पीठ, वैर, दाथ मस्तक चआदि--च्दि प्रगोषान ७।- 
व्य -गाचर चद, इ अन्दर चसक पदा है वे. 

इन्द्रिय-गोचर दोक दे ¦ स अन्दर अनेक पदाथ हे ठ्‌, 
मोचर नद्‌ रोते । फिर भी उनका श्रस्तित्र तो मानना दी पडता 
३ । नास्तिक. मताुयायी केवल भरयन्त भ्माण को म्प कर. 
श्मलुमान गसः च्यादि प्रमाणो को अमान्य करकं गम्भीर भ्रू, 
करते दे । जीवन.न्यवदार भी अकले प्रत्यक्ष से नदीं चल. संकला 
दम रपे पूत की लिस्मवट के श्रड्नार लेपेन आदि व्र 
चार क्ते दं \ य्‌ क्िखावट लोर खगम दे । पू को द 
कर अग्निका श्नुमानः सभी करते द । फिर क्यो इन्दे भरणम्‌ 
कोटि से निकाल दिया जाता है १ महान्‌ पुरूपों ने कलेर तपस्या 
साधना करे जो विशिष्ट दमय प्रात किये है,उन्द अनुभवो की 
शद रूपमे श्रकितिकियाजातादे । वदी आगम है 1 आगम्‌ की 
सच्वाष्ैको खौ परखने की कसौटी ३ ।उस कसीटी पर कने 

जो मागम वाधारदित सिद्ध दो उसे प्रमाणत मानना चार्ट, । | 
विस्तार मय से मँ इतना दी कटूगा रि स्वक्त बोर कीतसग महारस 


केचन अन्ययानर्द्‌ दो सक्ते । वाद्मा के कपय मेँ वीवसग 
ष मागम क्दता &-- 


.. ` उदियकेञमः चष्टचिमाया, घुचभाया पि य होई निके । 


शठा जन्प ६€ 


भ्रञ्छत््हेड निययस्प॒ पथो, सत्ारदेड च वयति पधं ॥ 
> निभरन्यभवच्‌न । 
अर्त्‌ आत्मा मूत्त या रूप रस श्रादि से रदित होनेके 
रण्‌ इन्द्रियो द्वारा नदीं महण ॐ जा सकती । अमूत्ते होने के 
कारण वह्‌ निल्य.मी दै ।प्रचाद ़ी च्रपेष्ठा त्तादि काल से लगे 
हए रागदेय आदि विमाव-कमै आत्मा के वधन है'त्नोर यद 
¦ यधन दी सपार मे धमण कराने के कारण होते है । 

, यह्‌ प्रश्न किया जा सरता दै कि अरूपी च्चात्मा के साथ सखूपी 
कम काबधरकरसे दो सक्तादै? स्वी गर्मी सादि रूपी पृद्रार्थो 
का म्रभाव रूपी पदार्थो पर दी पड़ना दै । श्ररूपी आकाशा प्र. 
नदीं । इसी भरकार कर्मो का प्रभाय अर्पी आत्मा प्र नर्द दो 

, सकता । चह प्रश्न सदी है मीर इमश्न उत्तर अर भी सदी दै। 
सचञच-जो वसु सर्वथा श्ररूपी दै उसे साथ कमे-वध नदीं हो 
सरता । च्यरह्पी के साय कमै का वघ दोतता तो गुक्तात्माओं के 
भीषय दोता। पर सा्तारिक त्मा वास्तव मे अमूते नर्द दै 
कमै श्रनादिकालसे श्रास्मा ॐ स्ावक्े हए द श्रतएव घास्मा 
अनदिरालसे मूत्त भी दोरहा द! जव ससारी च्रात्मा विभाव 
परिणति के कारण मूस दै-रूपी दै नौर कमे भी रूपी है, तथा 
ख्पीका ल्पी फे साय वध दो सकता तो आत्मा के साच कर्मा 
कावधक्यान दहोस्फरेगा? हा, स्मास एर बार जन र्मा से 
दृढ जाता है वव वह शरमूर्त स्वभाव गें प्रग दो जाता द । उत 
समय कर्मो का बध नद दोक! शौर यदी कारण दै क कात 
केर ससारमे ज्लौटकर नदी जाते । एक वाचच्रार । मूत्त ठ 
\ ससे से छ मूर पद्‌।य पर भी सूते पदाय स प्रभाव प जाता 
४1 मदिरा मूच षै किर भी अमूर्ते चेतना सकि ठो वद श्रानछा- 
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2 1 क 
वञ्जवीै को ससार से विरक्ति दो गदे । वह्‌ निजानन्द्‌, मे निमग्न 
होने क लिण र्सु हु । श्रपने राज्य का समस्त भार वनाम 
के कथो पर खाल कर उसने अपनी पत्नी रौर छर के सार्थ 
निररन्य-दीक्ा धारण की । दी ग्रहण करके वे अपने गुर मदा" 
राज के साथ अन्यच्च विहार कर गये । 
वद्धनाथ परस्परागत राञ्य का न्थाय-नीतिके साथ सचान 
करते लगा । छ दिनो वाद्‌ वनाम की पटरानी विजय देवौ 
के उदर से उन्दे एक पुत्र रत्न की भ्रानि हुड । उसका नाम चि 
युध रसा गया । रिक्ता ब्रह करने योग्य होने पर कलाय की 
सप दिया गया रौर वहा सादगी तथ। संयम के साथ रहते ह 
उसने समस्त कलाओं एव विविध शद्धो मे निष्णाता ्ा्तकी । 
षक वार राजा वनाम गवा मे वैडाथा । वहा शुभ विचार 
करते-ररते उसे जातिस्मरण नान हो गया । इस ज्ञान के रभाव 
से उतने यद्‌ जान लिया सि पूर्वं मव मे ने दीक्षा धारणकी 
थी । उसी धभौराधना के शुम फलस सुमे; इस जन्म मे यद 
राजसी यैभव, परिपू इन्द्रियो वाला सुन्दर शरीर, धार्मिक इल 
विशिष्ट बुद्धि घौर धरं का सयोग प्राप्त हुमा । वास्तव में देा 
जायते पूचै भवसें छाराधित ध्मनेदी इस यव मे मेया साथ 
दिया । धभ के अ्तिरिक् स्नौर सच सरजन-घन-धान्य आदि 
वर्ह रह्‌ गये। को मेरे सायन च्रासका। खव भी यदीदहीगा । 
सय कुद यदा रद्‌ जायमा । मेरे द्वारा किया त्रा धमै या श्चधमे 
मेरे साथ जायगा । ने पू जन्म म जो सम्पात्ति उपार्जित कीं 
यी वरम मोगरा] मगर भविष्ये क्या दोगा ९ संसारतो 
स्वाथे काजण्ठार द । रारीर शण-मणुर दै, वभव चचल दै। 
भजो मन को लुमाने वाले इन्द्र श्य दिसरलाद पडते हैः 
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सासारिक चस्तु्मो की दै! मेद्‌ इतना दे सि स्वप्न के पदायै ज्राख 
खुलते दौ स विलीन दो जति दँ । रोर ससार के पदाथ राख 
सुदते ह विलीन दो जात दँ चिरस्थायी दोनो नदीं दै । मर्य त्रलम 
दी प्राणियोकी घातं स्दती दै । अपसर भिलने पर बह किसी 
का युलादिजा नष्ट करती । स्थरो प्रतीत फे मसीम उदरे धकेल 
देवी दै । अतण ध्र की मसधना दी खर इ । धर्मो रक्चतिरक्ष- 
तः। जो धमै कीरा कसतादै धमे उतकीरष्ा करतादै। जो 
सृथै वडी च्रान-वान के साव प्रभाते उदित होता दै वदी सभ्या 
फे समय स्त टो जाता दै । जो फूल एक दिन योवन को प्राप्त 
होकर पएरूलता सिलता दै वही वायु का एक भोर लगते, दी भूल 
भ मिल जाता देया सू की प्रचडकिरखो मे भस्म होकर साक 
चन जाता है । इसी प्रकार जो प्राणी उत्पन्न म्रा & वह एक न 
एक द्विन अवश्य षौ यन्तिम श्वास लेकर बिद्‌ दो जायगा ॥ 
छनादि कालस यदीद रदादैश्नौर अनि मी यदी होमा । 
इसमें स्व सात्र भी सन्देह नदी-यद तो धुव सत्य द । जायु का 
क्य! ठिकाना दै, अभी दै--अभी नदी । छतष्ये प्रशस्त" सकल्प 
फा उद्य होते ही उते कार्य रूप मे परिणत कर देना चादि । 
मेरी चायु च्रधिक वीव गहै देयो सी शेष रदी दै। ममर्मकान 
मे भाग लगने पर चास श्नौर धाय-धाय धधक्ती हुदै अमि की 
उवाला ज्वाप्ठ दयो जनि पर मकान का स्वामी अपने ननते बल 
उसमे से जो कुड भी निकाल पावा दै, भाणो की परवद न कर 
फे निचरल लेता दै चा कस से कम निरालने का प्रयत्न तो करता 
ही । दसी भकार मेरी जो मी योद़ी-सी मायु अवरिष्ट है उती 
को धमौराधना स लमा कर साथर चना भीर बीती इई यु. 
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की चिन्तामेदहीरेपश्यायसमाप्तनकरदू। सयम रूपी कतकाक 
भिना ससार-सागर का पार करना कठिन ही नरदी-खसस्भव द) 
श्रत" मुक सयम स्वीकार कर केना चदिए। 

इस प्रकार टद निश्य करफ़े वच्छनाभने छपने पुत्र चश्नयुपः 
को घुला कर सव चात सुना छीर सममा दीं) पुत्र ने कापा 
जी सयम अह करनाशष्ठदे फर संयो रामी किचार कर 
लीजिए । श्रापकी आदु सयम लेने के लिट उपयुक्त नदी हे ` । 
यदि श्राप गृहस्थाश्रम मे रहते हुए ई धमै की विशिष्ट छ्रराधनः 
कर ता कौन दस्तत्तेषप कर सक्ताहै? 

राजा बोला- वेदा ? सय्ममे त्राय की कोद रुकावट ना 
द 1 युवावस्था मे संयम~पालन नः करने के कारण चृद्धाचस्था 
में द्िगुसित उत्तरदाित्य ऋ पड़ा है । सुमे दस उत्तरदायित्व का 
पालन करने दों । ठुम समथो रौर समार दी । मर भय 
स्कर माग मे वाचक न बनो । राज्यः की बागडोर चषने हाथमे 
संमा । बेटा ।न्फाय के साव राज्य क} संचालन करना? अपन 
कुल क्री रीर्विं की रक्षाकरना 1, खनिक्ति के फास न फटक्ना 
नीति, रान्यकरी नीक दै । अनीत्निमय-राञ्य,काल पर छंडो हद 
दीचार के समान अस्थिरे | साधरण राज्यं कीतो वात द्ी 
क्या, चक्रत्रकष विशाल रौर एकच्छक्र साग्राज्य भी, नीति से 
डाक्रा डाली सङकर है। 

छन्तमे सदाराज वजनाभने हेमकर सुनि के पास सैनेन््री 
दीक्षा, धारण करसीं 1 अब तक व प्रजा फर शासनः करते थे 
अच पने साप पर श्य॑त्‌ त्मा परर वे -शाखन करने ल्गे। 


दाद्-मास की सोय वाली खी का पदत्याग कर विरति सपी रमणीय 
रमा कतो उन्दने अपनी पटरानी वना, सवेग उनकी संतानः 
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विचेक मन्न, विनय घोडा, यार आजव रूपी दायी अरव उनके 
प्रास्त था। शील रूपी रध, शम-दम सवर खूप सेवक शौर सम्य- 
कत्य रूप मल था 1 वह सतोप रूपी सिंद्यासन पर व्रिराजमान 
ये, यश रूपी दत्र को धारण किय ये, शमर धर्ैध्यान तया शक्ल- 
प्यानस्पी दोर्चवरउनपर दुलरदे थ। इस प्रकार एक चया 
लोकोत्तर राञ्य वसाकर उञ्जनाभ सुनि सात्मा पर शासन करने 
लगे ।चे गुरुजी से ज्ञान सपादन करने मे कभी प्रसावधानी 
न करते थे। थोडे दी समय में उने पूर्वो का ज्ञान प्राप्त हो गवा 
खम तपस्या सौर ज्ञान ध्यात मे जुट जाने फे कारण उन्दे अनेक 
लव्धियो ने स्वय साकर वरण किया । इम प्रग्र ग्रनेक श्रता 
,धारण॒ शक्तियो से सपन्न होने पर भी उन्दं लेशमात्र खदकार 
नथ।। ये उन शक्तियो का दुरुपयाग कदापि न करते ये । 
, एफ तार यत्र तन्न विहार ऊरते हुए वक्ननाभ युनि सुकच्छ 
विजय से पधारे, वक्षा उलनाद्ि ॐ तमीप ठहर कर उन्दोने 
यान किया | इधर कुट नाततिकेसपै मा लीव जो नस्क मे 
'पड़ा हुखा घोर्‌ ज्यया सुगत रदा था, पना नारकाय जीवन 
समाप्त कर उवलनाद्ि के समीप दी कुरगकनाप्रक भील के रूम 
मे रहता वा । वद्‌ अपन। तीर-कमान लेकर श्रालट करने के 
किये निरला | उलकी नि वखनाभ सुनि पर पडी तो भाग 
चूला हो गया । पूवं भव के वेर के करण उवा कपाय 
म्रज्वक्लित हो उढा ! वद सुनि ॐ पास आकर बोला घरे दुष्ट 1 
भ्रा काल्ल दी नजर यया ? मोर दते दी तिरे देखने से 
"बहुत प्रशम ह्राद न जाने माज का दिन कैसे कटेया? 
इस भकार बड़बदृते हए उसके हदय में कपाय, फी ओौर भी 
तीतर ज्याला धथ उटीं । उक्ते सुनिराज को लेथ भ्रनाकर प्छ 
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सगर फे निवासी सुरुचि सपनन नीति परायणः धर्मनिष्ठ ८ 
उदार य। राजा वजवाहु ॐ रानी का नाम छदना या । रा 
सुद्तना सुन्दरी, सुशीला श्रौर पतित्रता थी 1 एक ० 
समय पिषठली राघ्ी म उन एक 'मगल-स्वप्न देखा चद्‌ विदु 
थी श्रत उसे मालूम होगाया कि इस स्वप्न का फ क्था हग १ 
उसने च्रलयन्त सावधाना ॐ साथ च्रपने गमे का पालन~पोपण 
छरीर रक्षण करिया । यथा समय उसके एक चेष्टाचान्‌ सुन्दर 
वालक का जन्म हुश्ना । जन्म होने के पश्चात्‌ वारहवरे न 
श्रशुचि कम से निचृत्त होने पर पुत्रका नासकरण सस्कार किया 
गया । सुव णैवाहु, उसका नाम रखा गया । बालक का लालन 
पालन बठे प्रेम से हुम च्रौर सादे खात सालकी उम्नमे उसे विं 
ध्ययनके लिये मेज हदिया गया । जव वद्‌ विद्या उपाजन कर चुक 
रौर यौवन अवस्था मे प्रविष्ट हुमा तो पितता ने राजका सचा 
लम के योग्य सममकर याजगदी का स्वामी बना द्विया । चज्रवा 
ने दीक्षा धारण करके उग्र तपस्या की च्रौरद्ृदृता स चारित्रक 


पालन किया 1 उनके कर्मो का स्यैया क्षय हो गाया श्मौरवे युर 
को प्राप्त हुएट। 
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खवगवाहु बड़ा दी भाग्यशाली नदेश था । उसका वक्षस्थः 
विशाल था, नेन्नोमे दीप्ति थो, कचे वृषभ क सामान मृदश 
सुजा राजि लम्बी थीं। 


लम्बी सिल्ला म्म थना, लम्बा नेत्र सिरे । 
क्या द्ख ए ज्यातिषी, यह्‌ बेखो हयी राज क्रे 1 


सवसव नरे के शासन क 


॥ि ग्ल में प्रजा लरखन्त सहु 
शीर सुर्दीवी भजा रखछयत्तीलि ४ 


गजाः यदह राजा शब्द ष 
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व्युत्पत्ति उस परर परिपू रूप स चसिनाःरापी वी । बदप्रना का 
स्वाम नदं सेवक या । प्रजा ॐ पन्यास्‌ के लिए उपने जपने समत्र 
सुखो पन उत्तम किया वा । राजा री ्रादशते सयोत्य क उसन 
नि्मास किया, सदना ने पाला मौर अन्यान्य राजाश्नो के मामने 
आद्र उपस्थित फिया। 

चसत छतु न्त समव वा 1 णक तार सुवरदट उयान ने 
जाकर खामोद-प्रमोद्‌ कररदा वा| धोद पर समार होकर वद 
शीतल, मेद्‌, युगधे समीर मे इधर-उ पर बूम रहा्रा। चोडा तडा 
चचल श्यौर ुतगामी चा । ज्य] उसकी लयम सची जाती, लो 
ही वह्‌ रुकने ॐ बदले ओर अधिक वगसे दौढता वा । इस 
भरर दृते बढते सुवसखंवाह त्रपने राज्य की सीमा से बादर दो 
कर, राजा मणिचूढ की राज्य-सीमा ने जा परहुचा । उल राजा के 
णक कन्याथी। परिसी नमित्तिफ ने उसका पाशिब्रहण ससार" 
सुवणा के साय दोना बताया चा । (मरत मणिनूड सुर्णबाह 
छी भवीत्ता कर रहा बा। श्चाज श्रकस्मात्‌ दी सुरण के मिलने 
से मणिचूढ को बहुत प्रसन्नता हुई । उसने वड़े उत्सव के साय 
शप्रपनी कन्य) पद्मावती का विवाद सुवसगाहु के साथ कर्‌ दिया । 
राजा सुवरवाहु चानन्द पूैक नवोढा पली के साय प्पने राञ्य 
म याप श्रागया । 

एक वार राजा सुवर्ण॑याद् अपने मगन चुम्बी विशाल भ्रासाद्‌ 
ॐ भरोस मे वैखा हुष्या वाजार फी शोभा ऋ अवलोकन कर रहा 
था। उसने देखा, कनि जनता का एक व्रिशाल समूद एक रोरी 
जारा &। राजा ने उक मिपय मे ्मपन भस्यो से पठता 
की--आज यद्‌ क्या मामला दै १ क्यानगरमे कोई मदोत्सव दै? 
यद्‌ विशाल जनसमूह्‌ राज इस प्रकार किधर उम रा दै। „न 


पावनाय 


यत्य ने का--देव ! आज सर्वत, सवैदर्शी, वीतराग 
तीधफर भगवन्‌ का नगर मे णुखागसन, दृक्ष ६ } उन्द् ऊ 
हदयानन्दजनक दन्न रौर पावन पदु-सपश् के लिए लोग 
रहे ह । 

साक्षात्‌ तीर््रकर भगवान्‌ के शुभागमन का सम्बाद सुनकए 
रजाकेष््यमे च्चानन्द का च्नतिरेक दो गणा } वद भगवान्‌ 
फे रीन श्रौर चरख-वन्टन ॐ लिट उत्करिटठिव टो गया । चष 
राजकीय देष्यै क साथ वद रवाना हुछ । चयो ही भगवान्‌ 
के शरीर की छवि उत्ते दृष्टिगोचर है, लयो दी उस्ने छक्र, चवर 
श्यादि राज चिन्ह प्रथ्‌ कर दिये । मुह्‌ पर उत्तरातन,कसके दीना 
दाथ जोड़ हुए वह्‌ प्रयु री सेवा मे उपस्थित ह्या । वदा पहुच 
केर दसने भक्तिपूश्चक भगवान्‌ रो तीन कार वन्दना की) नमता 
सिया न्नौर यथोचित श्नामन पर यैठ गया} उस दिन भगवान्‌ न 
पच मकार ऊ च्रञ्ुयायिश्रो की कयुक्तियौ ऊ प्रभावशाली ओली से 


निरसन करते ह यह्‌ वतलाया कि पच सरार रूप धर्मी आस 
कल्याण का साधके) 








द 1 


भगान्‌ ने फरमाया--"्भव्य जीचो ! कर्मो की विचित्र 
लाला ष्ट । ठन कमा मं मोहनीय -पमै मव सै अरपिक बलशाली है। 
यद सदि. रूपा नट नेक पकार से श्रपना अभिनय करता 
छमा दृष्टिमोचर दोता दै । वह दृष्टि मेँ कप उन्न करके व।स्तविक 
यर्ड तत्त्व का द्ान अद्धान नदी दने देना च्रौर साथ ही सम्यक्‌- 
वादित्र रूपी मद मूल्परवान्‌ रत्न युराकर श्रास्मा को दीन~दीन, 
+ यरामन्जापटक्ता- ६ । वद्‌ सम्य्र्दशीन अरि सम्यकू-चारित्रि 


योनो फा नन करता ह । इस, चकर मे पडे हुए प्राणी न केवत 
~,  +व्म्मास्मा काष्टा कल्याण करत ह, नु पने मिथ्याज्ञान 


1 [१ 


छठा उन्म = 


कपया बमदूमूत पररूपण करके दूर भोल श्रियो के कल्याण 
सामममी वाध तनजे) इत विश्वमे नाना अरक्रर करे मत- 
मवान्वर्‌ इसी के वदोलत उतत देते दँ । मोद $ सति हुए 
भ्राणि्थ ने इतने श्य मिस्यामतो ऊ स्वापना कण्दीदै, करि 
उतसव का यिनेचन इन लमय ऊर्ना उचित नशी दे । ममर 
श्वान ञं श्मकार-सङार का दयी विवेचन कर्हेमा । सनेक लोग कहते 
है, » (£ मदय (२) मास (३) मघ (४) मनी (५) मेधुन- 
यह पाच मकार जीवके अरुल्याण-करुतौ नदी है 1 यह तो जीवो 
दी स्वाभाविक प्रवृत्ति दै- 
न मानमये दोप, नम्चेन चभरधुने। 
अर्तिरेषा भूताना, निद्रत्िस्त॒ महाफला ॥ 
इस प्रकार की प्ररूपणा स्यत पतन की श्रोर जनि वलि 
सवारी प्राणियो रो पतन ॐ गहरे गवै ने गिरने के लि, एक 
योर्‌ वका देने ॐ समान ह| आप कोग सोचे, फरि वदि माघ 
भक्षण मादिं दोपनदीदे, तो उनका व्याग मदहाफलदृयक कैसे 
दो सकता दै १ यदि निर्दोष वस्तुच्रो ऊा स्याग कस्ते से भी अच्छा 
फल होता हो, तो भर्दिखा सयम श्नादि चअलुष्टानों का परिस्याग 
फस्ते से मी शुम फन होना चार्दिषः। चास्तवमे य्टपाचे। मकार 
ह| आरात के अध्रियत काद्रार 


सोदरूपी मदा मकार की सतन 

दै चौर स्वमी मोक्ष के लिए अलग दै । सन्वा धैवतो पाच सकार 

श्रवात्‌ ( १) सम्यक्त्व (२) सामयिक (३) सवम (४) सतोप 

नौर (५) स्वाध्याय द । यदी मास्म क दिवकारक श्चौर सु्- 
= 


कारक स) 
समस्त विकारोको सीवने वलि सद्ापुरष दव न 








। 


द 
ति वि 





-------~~---~~~~--~~-~---------------~ व्य 
पौर जिन्दनि विकासे के नही जीवा अथीत्‌ जो अठारह द्र 
युक्त है, उन पर ओर हिंसा, असल, चोरी, तथा चत्र क 
शास्यो पर अर हिसा प्रतिपादक एकान्त रूप धम पर्‌ त 
र्यते हुए, वीतराग देव, निभरन्य शुर चौर दयामय धम, १९. 
प्रतीति रसना सम्यक्त्व दै । सम्यक्त्व ममस्त ल्वान, एवं चा 
कीर्नीविहै। इसके दोने पर ही ज्ञान श्रौर चारित्र सम्यक्‌ ६५ 
ह| सम्यक्त्व के बिना होने वाली सवर क्रिया मोठ का काप्ण॒ न 
दोर मसारकी कारण होती है । ज्ञान सारा मिभ्या ज्ञान + 
है । सम्यक्त्व की महान्‌ कपास ही यात्मा सय मागैकीश्रा 
छमिसुप होता हे । कहा भी है-- 


4 


4 
नरत्वेऽपि पशयन्ते मिथ्यात्यग्रस्त चेतसः 
पशुतेऽपि नरायन्ते मम्यक्त्वव्य चेतनाः ॥ , 


अर्थात्‌ जिस भाषौ का द्य मिथ्यात्व-तिमिरसे व्यद 
बह महप्य दोने पर भी पशु के समान हे । क्योकि जेसेपश्र 
दितादित का विशिष्ट विवेक नहीं दोता, उसी घकार मिथ्यात्वम्‌ 
भी हिताददित का विशिष्ट विवेक नीं दता । भिध्यास्मी जीव 
अधमर घे, छुष्च में देव श्रीर्‌ दुख मे सुप्त की कल्वना 
फरता ट 1 बद-कल्याण मार्ग से विगुस होकर 'ससारमें प्रम 
फरतादे। इसकेममिद्ध जिस चेतना, सम्यक्त्व रूपी निर्मल - 
र प्रकश्चमान रर & ‰ र ष्‌ ₹१। 
मतुप्य के नमान थ जती दे पश्युदीनेषर 0 
$ कल्यार-स इत्य 


अ उत्व दा जाता द। तियेच भले दी विरेप चारित्र र 
क कर सक, रभी वदद्वेश विरति कायथायोग्य श्राया 
सन्ना । यदि नक-तिर्ति आमी श्राराधन न कर 


। 
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सफ़तामी उसरी मतिसुक्ति दी यार जत द्र । कद मान 
मदक की पदली सादन पर चरटदा जाता द । भ अन्त में 
निन्य गौ पतिद-परद प्राप करता । भत समस्यक्त्यदीन मनुष्य 
क) मेका सम्यक्सवान्‌ पशु मिक ठ सौरयुक्तिकेसमीपदै 
सम्यस्त्व फी वदन महिमा वै| मम्वच्त्यी जीव नरफगति, पियच 
गति पार वाण-व्यन्तस्‌ शादि निम्न कोरि क दवा म उत्पन्न नर्द 
4 दाधा) सम्यक्त्व जीय फी श्रय णमी होती, तिजोदेय 
, ऊाम-विकारे स्त मदिति, जा सलीक ६, या श्रपने प्राये 
परगोमेखीकोलिण फिरते च वीतराग्रनदा दया सक्त । जा 
चीठराग नहीं वह्‌ सर्ध्च मी नदी ह्या सकता । बं साधास्ण 
मनुष्यो फी भोति भोगी चाररागीदह। अत्त सापातरक मदुष्या 
फीहीकोटिकेरह। सचादेवत च्रात्माक स्वाभाविक गुणा की 
चरम सीमाको प्राच करता दै । वह घ्रातमाका श्रदृशे द, भोर 
: इसलिए उस पर श्रद्वा भक्ति र्पनेसे कल्याण हता ट । रागी 
, दी दवो को घाद मानेनेति रागदेप कद्यं मार चित्तधृतति 
, आ्राङृष्ट होगी श्नोर इसमे श्रारा म मलिनता की वद्धे हागी। 
, देते देप न स्वय युक्त दोगे, न उनफ़ निमित्त से भक जने युक्ति 

पा सकेने। प्रत जा जीव श्नास्माको गगदेप के बचन सं दुद 

कर प्रात्मशुदरि की इच्य। रसते हं, उन्दं कपना श्राद्दः ध्येय 
वत्तराग भगवान्‌ फो दयी वनाना चाद्य | जी स्पय मादू-मरत्ता 

की कीचद्मे फेविष्,व दूमरो को निर्मोह, निदा एव पान्न 

ते वन्दि १ जो स्वय कप मालिमासे धिरे दैः वे दृलरो षो 
उञ्ज्यलवा कैसे भरलान करेगे १ जो स्मय पत्थर की नाव पर ठे 

हप, सागर के उद्र मे समाने को अभिञ्व हा रद ६, वे श्रपने ~~ 
श्रजुयायियो ॐ क्योकस तार सक्गे१जो काम रता चास 


1 
की 


1 


=> पाश्वैनाध 


श „~~ 02, म 
स्वय वायल दोकप चरथो के दास बन फिस्तददै, च ६ र 
चे गा फेने दिप सक्वदै जो स्वय मयमत ६, द 
भय क मारे गदा, त्रिशूल चक्र चारि दयियार वाधि फिरते ५ 
भक्त] गो निरभेयता केसे सिषे १ जे च्रषने शुन 
सदार करने लिए मोक्षमेसे भागे तति फे जाते हव द्य 
क्षमा चौर मध्यस्थता की सील फिल्‌ से दे सओैये १ अत्व 
रेते देन, युसुल्ञ जीव के खादी नर्ही हो समते! _ _' 9 

प्राह दोपों पर जिन्दोनि पृणंखूयसे मतिम, विजय 
करली है, श्रवएब जो पूरी वीतराग ह, पूरं सवव द, पृे हितं 
कर, अनत श्रात्मक सुख ॐे सागर दै, चौपीस मअतिशय ५ 
पैतीस व्याख्यान वाणी सदित दै, निन्दति कामना मात्रो दवा 
दिया दै, निष्ठाम भावने जो जगत को सुत का सन्मागे वतका 
द वदी सच्चे देव ह । उनी उपासनाही व्यक्ति को उन्दी 
समान, सच्चा देव बनाती षै, श्र सस्तारकेदुखो से वचाक 
अजर-्ममर श्विनाशी पट पर पर्हुचती है । 





सम्यण्टि जीय श्रात्मा री श्रोर श्रभिञुस होता इचा ध 
म एक एसी निमैलता प्राप्त करता है, कि उते तत्त्वों का मिथ्या 
क्ञान नदी होता! चद्‌ तन्तवो के यथा स्वप को, मदण क 
दै। यदय सम्यन््ञान है । यो तोन्ञान आत्मा का गुण दै,' भार 
शण सद्भावी धमे दै प्रतएव वद चास्मा में सदैव विद्यामान 
रुदता दै । जिन्व॒ "उमे पयौयान्तर दता रहता दै दशैन- 
कट 2 ४ तौ 
मोहनीय कम के उद्यमे जव मिन्यासं का उद्य होता, ती 
भिधया के सस्मगे से ज्ञान गुण विकृत दो जावा दै-मिध्या घन 
जता ९1 जय सम्यक्त्व भराप्न होता दै, तवक्ञान का निकार 

ष्पजनादे, शरीर बद मी सम्यरत्य प्रात करता । शत 


२ ८5 





(भकार स्पष्ट कि सम्यगदृन कारण श्मौर सम्यम्न्नान वायै दे। 
„ फिर भी जसे सु का उदय दानि पर) प्राश चार ग्रताप एक साय 
श्याविभूत दयते ई, उसी श्ररार मिथ्यासका नाश ह्च पर सम्यक्‌ 
स्षान श्रार दशन अ युगपदु प्रत्टङ्ता जाततद्ध। 
श्शुम्‌ क्रियाश्रों स निचरृत दोना च्रौर शुभ एन शुद्ध कया 
रमे परयन्ति करना सम्यरक्-चारित्र दे । इसका भारम पाच 
गुणस्थान मे द्योता है । पदल चारित्र का सच्चित्‌ विवेचन किया 
जाचुरादै। 
धम का प्रचुात्त उसके प्रयतकनताम हाताद । अत 
स्वाभाविक दै, कि परवत्तंक अपनी मनोचृत्ति के ्नुसार कत्तन्य- 
ध का चिचेचन करे । मनोखन्ति मरौर श्राचस्ण का घनिष्ठ संत्रव 
है इसलिए प्रवक्षकके श्राचरण का उपक हारा प्ररूपितत धमे पर 
गहरा प्रभाव देखा जातादै फिसीभीधम के अजुयायी अपने 
धमै प्रतसक के जीवन व्यवहार का च्रलुरर्ण करते हे, अत 
घमेप्रवसैक यदि शआमादशदोयाश्ाद्शाल्प म रित कियागया 
हो, तव तो उसके मरलुयायी भी ्रादशे बनना अपना ध्यय समम 
करपरद्ति करते है! मौर यदि धमेप्वतच्चक क जवन मेदीकोद 
आदो जैसीन हो, तो उख शअ्हुयायी भी चादरौदीन दते 
ह । फिर वह्‌ धस उनका स्ल्यास र्द कर सकता । एक चति 


शरीर ह । साधारण जनता उपदेश कौ शार दृष्टिपात न करके, 
उपदे की चर दी देती दे । इसलिए मी वभप्रवर्तैक के जीवन 


से उसके उपदेश फे अर वस्व! का विद्यमान रना आवभ्यक 
दै।जोक्रोध की मूर्विदे, मान कामा षै, माया का र्भड दं 
चनौर लोभ के जाल मे फसा ह्या दै, वद्‌ कोच, मानः माया, लाभ 
के परिदयर का उपदेश नही दे सकता । चौर यटि दने ऋ चन 


+ 


॥ 


वयह 


॥ 3) 


क पार््वन।ध 


~~ 


4 
करता दै, सो घ्रो्ताञ्नो पर प्रभाव नर्ही पड़ सता । जं लागी ६ 
जिसने नार सवधी उत्तमोत्तम भोग-विलाष के सद रह 
सावनों को तिचङ़ की तरह दाग दिया है, जिसकी घृति, श्रु 
मित्र पर समान रूप से करणा का वारि बरसाती है, जिन 
कचन चौर कामिनी क कर्षण पर सम्पूरौ विजय प्राप्न ऊस्ती 
दे,जो शरीरम रहते हए भी श्रात्मा गी शरीर से सर्वथा प्रथ्‌ 
समसरर श्नात्मा फे स्वाभावि स्वरूपं मे निरन्तर रमण करस्वा 
दै, जिसके ह्य वारिधि मे शम दृम-नियम-यम सयम की उष 
त्रगे सदेव तरगित दोती रदी, श्रौर वे तरे अव श्रनन्त ष्व 
शण्ड ास्मानन्द्‌ मे विलीन दो गद दै, जो अपने समस्त शया 
को पश करके चरम लद्य को ्ा्न कर चुक्रा द, जिसकी दृष्ट 
से मानो शरपृत क॒ रने वदते दँ जिसके युखारविन्द से 
प्रमुदित योने बाला वार्‌ सोरम चिच्च कोल्याघ्र करके स्रहदित 
करता दे, जिसने मोद-मल्न का पदुड दिया दै, जिसने श्चषीम 
क्षान-दशेन श्रौर अनन्त कति सपादन करफे छस्मिक निर्मतता 
का चन्तिम रूप सर्वसाधारण के समक्ष स्ख दियादहैजो सक्र 
मे स्दता हृश्रा भी ससार से ्रतीत द्द गया दै, वदी वीतसग 
ुरुपात्तम मनुष्य मात्र की श्रद्धा का, भरि का, पूजा का षठ 
पात्रदद। उक्ती का दशे सामने रसने ते पराणी मवखागर को 
चर सका दे । उसके दाग उपदिष्ट धमै सच्चा धर्म दवै रौर उती 
के.चभे को धारण करने बल्ते विरक्त यागी जन सच्चे गुरु द । 
सम्मग्नरषठिकी यद्वी विचारणाद्धै। । 
अ क भ सदत हए घोर क्ट ५ 
मात्र भी डिगता नदी) 





चदा न्प छ 
भय, च्रारा, सेद्‌, लोम जादि तद मी च्ापंख उत्ते मपे निर्ग 
पभस दटा नक्ष सन्ना। चह द्द्‌ घर्मा खार प्रियधर्म दातादेत 
चद्‌ प्रपने या पने पुच-पीत्र प्रादि स्वजनो के लिए, उन्हं तेय 
रादि से सुक फेरन के लिए भते, वानी, चरदी-युख्टौ, चादि 
देवों फी भोर नर भी नी फङ्ता ¡ बहु रमो के फल षग 
पूष वि-धास रखता द्वै 1 मि. यात्वि्यो सी भाति देयो फे शस्ख 
ज ज।फर, व! चलति श्राटि चदा कर पुख्य फ दृते भयकर पाप 
का उपार्जन कटापि नदी स्स्वा। वह्‌ जानता ६, कनि जा दृष 
सपय दूमसं करक गे प्यातिर्दे, दस्यो के मास्त क भूगेद, जो 
स्पयं जन्मश्रार मर्ण रीव्यापिर्याकफकशिकार ष्ठ, व किसी की 
खत्यु फो ममे निवास्ख कर सक्गो १ आयु कम यदिप्रबलदै, ते 
दौन मार सक्ता १ यायु कम यदि समाये गादः तो कीन 
अचा सक्ता ६१ साता चदनीय काउद्य दै, तो कौन दमारा संख 
छीन स्ता ६ १ यदि पू कृत परसाताचेद्नीय, भपनप फल देने 
ऋलिप उन्यत ह्रां, तो उत्ते कोन रोक सकता द ! यद्व इस 
भरी पारमार्चिरु 0िचार्खाक्‌ इरा, वह्‌ इका का कभी 
च्ध्रय नद ज्लता। 

॥ चोस्यम कन्दा का मान्यता मनाम म, उत्का चच्दूर्माया 
सेवा करने से निसेगता यः पुच, पौन, धनः धान्य, राञ्य वेभव 
घादि प्राप दोना कठिन दी नदी, वलिक च्रसम्भव्‌ € + उसनिए 
निर्मल सम्यक्स्थ के धरर करने वाले धमोत्मा्सो फा यट कच्तच्च 
६३, फि वे यश-कीि, ऋद्धि सुद्धि, वन वभव, आरोग्यता चादि 
क भुठे लालच मे पड़ ऊर, अपने सम्यक्त्व ख्पी चिन्वामणिको स्मै 
दान-दीन, दुसी न बने । सच्चे ओर मूढे देव जादि ॐ स्वरूप 


का पदे भली माति निश्चय करे । मोर सत्य पर खमेर कम ८० 
3 


[म 


द यार््वनाय 


दिग विन्वास रसं । बह फिसी मी मकार की भ्रमण े पठ 
सत्य की श्नोर श्याषृष्ट न हो, के मी श्रलाभन उसे क 
सेन छिमा सके । दस प्रकार श्चसवेद्ध, सामी श्नौर द्ेपी ठेव क, 
ठे मानना देवसूढता ह । (त 
कामी, क्रोधी, ्ोभी, लाली, दमी, चिषर्यो मे 4 
स्याग का त्याग करने वाते, भोगों कों भोगने वाले, इन्दा 
दास, कामनाया के पकर श्मौर सयमसे हीन व्यक्तया क) 
अथवा श्रागमोक्त वख-पात्र श्रादि सयम के उपयोगी साघन।१। 
मयौदा से श्रधिक स्खने वाले, सुनिवेषी यरु का क 
शुरु मान कर लो उनकी भक्ति करता ह, चह पत्थर की नौका १९ 
श्मारूढ होकर समुद्र पार करने की उच्छा करता दै । इस प्रशर 
शुख~मूद्‌ व्यक्ति न्न दै, ऊरुणापात्र दे । मनुष्य की उन्तमता का 
आधार सदूराणो का विकास द । जिसे सद्गुणो का जितनी 
मा्रामें विकास दो गया हे वद्‌ उतनी ह सन्ना मे श्रयिक उत्तम 
दै यदीं कारण द, कि सुनि साधारण मनुष्यों से भ्र माने जि 
ओर पूजे जाते दै । यदि सामान्य जन की मात्ति गुरु भी लोभी, 
लालची, कामी, कोधी दि दोसो दोनो मे मेद दही क्यार अर्ता 
१ यदि कुच मेद दै, तो वह यद, कि वद गुर च्चौर ्रयिक परपी 
हे क्योकि वह त्यागी वन करे मी यागी नदी है । वह अपनी 
योदा का कोष करता, समार को नौर चपनी च्रास्मा फो घीखा 
गता । रार्‌ दृसरे क खमक्ष चुरा उदद्रण उपस्थित करके दुख 
फोभी खनी भति पत्ति यनाने का प्रयत्न करता दै । अत एस 
शुख--कफिर वे ष्वाेअस वेप में दों, चादे नां रहते ट च्रौर 
"वादे जितना अक्ञान तप करते हो, 
4 कफे कीट यने रने, भग, 


~~~ 





(० 


याज्यं हैँ । जा रति-दिनि 
गाजा, चरस; चद्‌ श्रादिस्षमी 


५३। भन्भ ६१ 


= 


मादक दर्यो सासेवनक्ग्लदू, जोन तपस्व, नल्ञानी दे 


देसे दभी श्नोर न्यायी गुनो मे साधारण गृहस्य द ज्ेषठ दै । 


। 


फते गुरा रो मानना गुरमृदता दै 4 श्रौर वह मिध्यास्व का 
स्ग्खदै। - 
सम्यक्त्व ङी शद्धा क विषय गे तीधकर भगवान्‌ ने कषम 


प्रमरथ सैथद्नो अ, सुदिद् परमत्थ सेणा वारि-- 
वात्न इद्मणयज्जणा य॒ सम्पत्तद्दणा ॥ 
अर्थौत्‌ सम्यक्त्व का श्रद्धानं इम प्रकार होता दै, कि कुदेव, 


कुशुर श्रौर कुधमै की कमी प्रशसा न की जाय । क्योक्रि प्रशसा 
करने से श्नन्य भोल लोग उने चादर मान कर उनके चक्कर मे 


१ड जामी सोर पनी वृत्ति में भी चचलता उत्पन्न ह्येमी 4 इस 
लिए उनकी पररासा नदद करनी चाहिए 1 जो देव सच्चे दै, जिन 


शरीर जिनके द्वा प्रणीत 


का च्रनुखरण करने वलि गुरु सच्चे 
हय से प्रशस्ता घनौर स्तुति 


दयामय धमे सच्चा द, उनकी से 
करनी चादिष, क्योकि वे परमाये के स्वरूप को सम्यक्‌ भकार से 
जानते दै । उन्दी का शरण ग्रहण करना चादिष्ट उनी की भक्ति 
करना चादिष्ट । बही श्रास्मकल्याण के कारण है| 

किसी भी पदाय का पूर श्रौ सवोङ्गीण विवेचन करने की 
पद्धति य द, फ उस रगो पर विवेचन किया जाय । रगो के 
समूह फो रमी कते दै । जव तक अगे(कान्ञान न हो तव तक 


भगी की कल्पना करना कठिन दै । यदि ह्म किसी के शरीर 
का खसग्र वसन करना चाद तो दमे अनिवाय रूप ख जस के 
वर्णन करना ्ौगा । यगो 


भरगोपागों री श्नोर द्टि डाल कर उनका व 


श < 


६२ पाः श्यमाधं 


कावरीन ष्टी एक रकार मे खरमी का वनद । क्यो ग श्रः 
प्रमो मे कथचित तादात्म्य संध दो ६ । इस प्राग सम्यग 
ऋ व(सविर स्वरूप सममन के लिए उत शग का सर 
मममना अनिवायै २1 सम्यक्त्व ऊ श्याठ चंग मानि गये द । चर 
श्नाठ छग हो सम्यग्द्न ड । शत उनका सकि स्यरूपः जान 
आवश्यक दै । साठ श्रग इस प्रकार दै-- 


~~ ~ 


निस्सक्षियं निर्वखिय निव्यितिगच्छा यभूढ दिद य। 
उववृह-थिरीकस्णे, वच्छ पभावे अड ॥ 
रथात्‌ निशटाङित, नि"काक्षित, निर्विचिकित्सा, श्चमूढटाछ 
उपगृहुन, रिथततिकरण, वात्सल्य नौर श्रभावना, यदह श्ट 
सम्यक्त्व के रग या गुण है । 
जिन भगवान्‌ द्वारा भ्रूपित व ही वास्तविक तसय टे । 
शरोर उनका स्वरूप भी वही दे, जो भगवान्‌ न ब्रत्ताया चै । इ 
भ्रकारकी निश्चल शरद्धाकोनि शकित शअय)कल्ते, दे! । श्रद्धा र्या 
विन्धास"की निवा श्ावश्यकता पद~पद- पर च्मतुभ की जा 
खकती दे 1 वद्र भौतिक" नपात मे.-श्रोर क्या च्राध्यात्मिक अगर्त 
मेश्रद्धा फे चिना यल अरभी काम्‌ नही चलता । जव दुधि म 
एकं प्रकार की चच्वलतता का भवेश होता दे तव मनुष्य एसी परि 
स्थिति में आ्ाभ्ाता दै,कि उसके सकल्प--जो जीवन मे बह्वमूल्य 
दै, चण भरमे नष्ट ोने लगते \ वह अपते-निद्धिव पथ से 
आष्ट होकर, विचरु की वागडोरको एक किनारे रस कर इधर 
उधर निरुदेश्य-सा मटकने लगता हे । उस समय उसे श्रपने लक्तय 
कीमरोरयाषृष्टकरन का कायं श्रद्धा हो करती &ै 1 पूरौ श्रद्राके 
द्‌ सकल्पं के श्मभावमे क्रिसी भी कायै की मिद्धि नर 


६. ध्‌ टा जम्म ह 








----~----------- ~ ~ 


+ घ सस्ती । विन्ञिपलयाेनघषित म, तजकिसाधता का विपय 
£ भरन्त परोश्च होता ६ बुद्धि बहुत वार मचल जवी &। उसे 
\ भदा २ अकुरास ङिफानि पर ताना पदता । 

लोक व्यवष्ारमे भी धद्धा की प्रावश्यकतादह। जो दूसरो पर 
प्रति भनिश्धाम फरता ट, वह दमया का श्रपन प्रति श्यविश्नास 
फरने कीप्रेरणा परता ह । रोगी यदि भरापय पर विश्वास ऊस्ता 
६, तो उत्ते श्ानेग्य लाम दाच दसा जाता हं 1 बहुत-न उपचर्‌ 
केयल मानसिक भावना पर हौ श्रवलति्त द । लासो करो 
! रुपये का सन-दन मिश्)स के बल पर दी चक्लता दँ । इस भकार 
जिम श्चत कर्ण मे धरम, श्रात्मा, मुक्ति, परलोक सादि ववया 
म निश्वल श्रद्धा, वदी धमेमे दढ रद सक्ता ह्‌। वरा धमनिष्ट 
कदा सकता & 1 जा सशयशील द, ज। सद्द क शूरम 
भूलता रहता ६, वह्‌ इते शष्ट स्तता 'हाताद। श्र शसशया- 
। स्मा विनश्यति, इस उक्ति का पात्र वनता है । श्रत वीतराग 
भगवान्‌ फे वचनो पर रचमात्र भी अशरद्रा नद्या करना चादिए। 
; श्रद्राका श्रे ्रधविश्वास नदी दे। प्रय विश्वात्त मार श्श्चद्धा 
, मबहृत अन्तर्‌ दै । श्रद्धा मे विवेक को पूर स्वान € । खार अथ 
, विश्वास प्रविचेया पर च्याश्ित दै । श्रन्ध विश्वास म पर्षा का 

सर्वया प्रमाय दता दै । पर शद्धा में परीक्षा मरधानत्ता हती दे। 
पवविग्वासी मत्‌ असत्‌ की चौर दृष्टि नपरात दा नदीं कर्ता। 


शोर श्रद्धालु सत्‌ यसत्‌ पर पयत विचार्‌ करवाद। _ ~ 
यात्त यद है, कि ससार मेँ बहृतेरे एस नपय द, नेक पेते 


तत्तव है, जिम पर दमारी बुद्धि का, दमारं तक का प्रकाश पटच 
सक्ता दै । पर वहुतसे देसे भी वपय 2 जदा युध की बैठ 
नी दै, वथ का जहा परेश दी श्रसमव दै । देस तत्वा पे यदि, 


॥ 


॥ 


६४ प्व 


त [त 
तकं की कसौटी पर कसने का प्रयत्न करिया जाय, तो निष्कः 
ही प्राप्न होगी । यदी नही वरन हम उस शृढ रिन्तु नात 
तत्व ॐ सम्यग्जञान से भी वचित रह जार्तुगे । मग देख तत्व 

जो श्रद्धा की जाच, वह उसक प्ररूपक ऊ परोभ्ा १ 

जानी चाहिये । वक्ता या प्ररूपक कीं परीक्षा किये बिना ही ` 
यद्वा-त्ा.शरदधा ऊर ली जाती दै, चह चियेक शून्य अधिश्वास 
किन्तु वक्ता की चीतरागता, सर्ज्ञता शादि गुखो की परीक्षा 
फेयदिश्द्धाको स्थान दियाजाय, तों वह श्रद्धा भ्रान्त छ 
विचेक पृ दोगी । सम्यण्दशेन इसी परार की विवेक युक ध्र 
दै-खधचिश्वास नदौ । लो तं की कर्कशा कीटी पर क 
जा कर सल सिद्ध होता है, जिसका भ्रणेता परौ न्नानी छोर पृ 
नीतराग द, वह्‌ त्य कदापि मिभ्या न्दी हो सकता । उस ^ 
भ्रखड विश्वास रखना मौर शारीरिक या मानक्तिक कायरः 
भादि के कारण उससे च्युत न होना नि शकरित शग दै । 

„ सम्यक्व का दूसरा चग नि काक्ितता ह । काक्षा फा, 
यथ द सन्कार्यो के फल की दन्छा करना । मै श्चमुक धमै-कृः 
करता हू, उकतके फल स्वरूप समे युक वस्तु भाच हो जाय । : 
वपस्या करवा ह दस तपस्या से सुस स्वर के भोगोपभोग भिरं 
सामायविक् या प्रत्तिरुमख के वदसे न्यापारमें नफाददोयापु 
प्षिदो 1 इ्यादि श्नाकराक्वा वमेत्य के महान फल को वु 
प्यार विदत बना देती द । जसे किसान धान्य के लिये खे 
व. 

1 त्मा शुद्धि के लिए, दरद-परलोक सवर्थ 
खच्ना की कामनान करता दृश्या ध्म की श्राराधन द 
षर द्यलोक का रेश्यये श्नानुपानिक रूपमे म सच 

म्र हो जत्ता दहः 





1 
चरा जन्म ४ 


^"~---- 


1 यदि कई चिपय फा लोलुप केवल देश्चय फ लिये तपस्या आदि 
1 श्रनुषछान फरता ह तो भले दी उसे एवय की प्रापि हौ जाय परर 
1 सल्ली फएललञ-्रात्मा शद्धे उसे दूर टी रदती दै । जैसे विवेक- 
/ रील जरी अपने श्ननमोल रतन को कौडी के वदक्ते नदीं लुटा 
द्ता। उसी प्रकार विवेकनिष्ट धमौत्मा श्रपने सदलुष्ठान रूपी 
। लोकोत्तर रतन को कोड़ी फे सामन पेदनोकिक सुख के लिये नदी 
{ लटा सकता । 
| जिसे श्रान्त टि सम्यग्दशन की प्रप्निहो चुकी दे । उसका 
दय विपयभोगो से वचकस्यु्ि की प्रापि करना वन जातां 
&ै। वद ससारमे रदे हुए भी जल मे कमल क समन प्रलिप्त 
गृद्ध रदता है । इन्द्रियो क विपय उसे कालि नाग के समान 
पिवैे जान पडते दै । अतएव सम्यग्दृष्टि जीव न उन्दं अपना 
` क्य बनाता है, न उनके प्रति श्रलुराग दी रखत। दै । फिर अपनी 
बहुमूल्य क्रियाम को वद्‌ इन श्रो दामा पर्‌ केसे वेच सकता 
है१जो इस प्रकारका व्यापार करने का जयत है, समना 
चादिए कि अमी तक उसका लद्य शद्ध नदी इमा द । उसे दृष्टि 
की विमलता प्राप्न नदी हृद दै । इसीलिए निदान शल्य का पि- 
साग करना चती जनो ऊ लिए अनिवाये माना रया हं । निदान 
श्रपने शुम अनुदान को मलिन बनाता द्‌ श्रौरसखाव दी श्रासमा 
मेभी वह्‌ मक्लिनता उसन्न करता दं 1 अव सम्यम्ट्ि जीवो 
का यह्‌ आवश्यक करैन्य दै, फ़ वे अपने कथि हृद धन नर्या 
फल की कदापि श्याकोक्षा न कर । निष्काम्‌ आव से सेवित 
चमे पनोर छव-करम दी पू फल प्रदान कर्ता द । अद का 


विव उस फल को 1वपाक्त वना डालता & । =! £ 
खसारकेदसोसेडयकरदी त्रत नियमाद्‌ चास् श्रि 





~ 


६५ पविना 


क 
तके कीकमषटी पर कसने च प्रयत्न फरिया चाय, तो निष्फत 
ही प्राप्न हामी । यषोतरद चरन्‌ हम उम गृढ तरन्तु बासतविर 
तस्य फे सम्यर्ल्षान से भी चित्त गह सारो । मगर मस त्वा 
ज श्रद्धा की जाय, वष्ठ उस्तक प्रसूय की परीक्षा फक 1 
जानी चाहिये | वक्ता या प्ररूपक फी परीघ्ला क्वि वरिनादीन 

यद्यातद्वा्दधा कग ली जाती ६, वह विवेऊ शून्य श्न यविभ्वास 
पिन्तु वक्ता की वीतरागता, सथैल्लता श्याटि गुणो ऊी परीक्षा $ 
फेयदिश्रद्ाको स्थान दियाजाय, तो वष्ट श्रद्धा भ्रान्त ४ 
विवेक पूरण गी ! मम्यग्दशेन इसी प्रकार की विचेफ़ युक शा 
दै--थधविशवास नर्द ।जो तकं की क्कश कसौटी पर क्षा 
जा कर सख सिद्ध. दता हे, जिसका ग्रसे पूर ज्ञानी शर पृ 
चौत्तरा दै, चद तत्व कदापि मिथ्याहं दो सकता । उस पर 
रणड चिश्वास र्ना चौर शारीरिक या मानसिक कायगता 
सादिके कारण उमसेच्युतनष्ोनानि शक्रितश्रगदै। 
„ सम्यक्स्व का दूस श्रग नि काक्ितत्ता दे । काक्षा का यर 
थं ह--सन्कार्यो के फल की टच्छा करना ! मै श्रप्ुक धमे-षटय 
चरता हू, उसके फल स्वरूप सु अमुक वस्तु पर्त दो जाय 1 त 
उपसया करता दू, इस तपस्या से सुक स्यगे के भोगापमोग भिक्तः 
सासाचिकया भतिकमण केवदलेव्यापारमें नफादहों या पुत्र 
भ 
कर्ता ६ 1 भ्वूसा क क्न य्‌ के लिये खेती 
रूप से भिक्त जाता है ! उक्ष 


स जव कनल चात्मा शुद्धि के लिए, इह-परलोक सवधी 
स दृवलं कामना करता श्रा धमै की श्राराधना करता है। 
१ स एम्वय्ाहपनिक स्प मे प्रात दो जाता दै। 


। दृटा जर 
घटा जन्म त 


1 यदि फ्‌ विपय का ल्ालप कथलप्श्व्ये क क्ति तपस्या आदि 
+ श्नुष्ठान करता टै ता भले ष्टी उस एवय की भराति हा जायषर 
१ असली फल-ारमा शुद्धे उसते दूर दी रहती दै । जैसे विवेक 
४ शील जीष्टरी श्रपमे ्ननमोल रल को कदी के वद्क्ते नदीं लृटा 
` दता । उसी प्रकार विचेकनिष्ट धमौप्मा अपने सदयुष्ठान रूपी 
। लोकोत्तर रत्न यो कड़ी के सामन देदलौकिक सुख के लिये नदीं 
1 लुदा सम्ता। 
| जिसे श्रभ्ान्त रषि-सम्यग्दरान कीप्रप्चिद्योचुरी ह | उसका 
। लदय विपयभोमों स वचकर युक्ति की प्राप्ति करना वन जाता 
दै । वद सतारमे रदते हए भी जल में कमल कं सामन श्रारप्त 
` प्रगृह्ध रहता है । इन्द्रियो क चिपव उसे कालि नाग के समान 
¦ भिषेलते जान पडते दै । श्रतएव सम्यग्दष्टि जीव न उन्द मपना 
लत्व वनात द, न उनके प्रति अनुराग ही रखत्‌। द । फिर अपनी 
बहुमूल्य क्रियां को वद इन श्रये दमो पर छतं बच सकता 
६१ बो दख प्रकारका व्यापार करने को उद्यत दै, समना 
चादिए्‌ कि अभी तक उसका लद्य शुद्ध नदीं हा € । उ द 
की विमलता परा नदी हद दै । इसीलिए निदान शल्य का १४. 
या करना चती जनों के लिए अनिवाय माना गया द । निदान 
श्पने शुम अनुष्ठान को मलिन वनाता दं च्रार साच ६। प्रास्मा 
भे भी वह्‌ मकिनवा उन्न करता दै । अतव _ सम्बग्दट जवा 
फा यद्‌ ्रावश्यक्त कन्य दै" करि वे च्रपन ण्वि इष धम ऊयी 
फले का कदापि च्राकाष्षा नकर। निष्काम भाव स साचत्त 
यर्म मौर ऊत कमै दी पूरौ फल प्रदान करता द । श्माक्षा का 


यिप उस्र फल को 1विपाक्त वना डालता द । व 
समारकदुखास छवकरदय त्रत नियमा धारण 1 


पाया 
९६ 


~~~ ^ 
-~~~~-------~^~-~ ~ 


~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ 


जति है । किन्तु उन जरत, नियम, तप, जप मादि के फल म 
भोगोपभोयो की सामम्नी की पुन इच्छा करके दुर्सो का + ५ 
देना, फितने खेद च्यौर श्राश्चयै की वात दै १ चिपयभीर्णा भि 
मे फेसकर ही तो श्रात्मा को जन्म-मरण की ,तग ८ ह 
गुजरते ए च्रनादिं काल हो गया है अव सम्यक्त्व परेः 
हाने प्रतो पृणं सावधानी कीं श्रावश्यकता दहै । मोग ( 
चिप पकवानो के सामनरह। वे क्षण-मर सुख का ( 
करति दै, श्रौर दीयेऊालतकधोर दु खदेतेहै। इन दुखं र 
करने के किए ही तो सम्यक्‌-च)रित्र रूपी कवच धारण क्रिया ; 
दे । इस कवच का धारण करके यदि भोगाकान्ता रूपी = 
कृरदने के लिए कोड तयार हो, तो उसकी रक्षा कैसे द्ये ५ 
धूलि धूखरित हाथी ने स्नान किया च्चौर स्नान करने के 
तत्काल दी फिर अपने सरे शरीर पर धूल भ्रिसेर ली । 
अवस्थां वह्‌ हाथी कैसे स्वच्छं रह्‌ सक्ता दै ? जिस वसु 
सेवन से रोग क; उत्पत्ति श्रौरं ब्रधि होती दै। उसी का सेवन क 
कराय का विनाश करने की द्च्छुा करना, उन्मन्त-ेष्टा दी रद 
जा सकती दें । यद्ध वातत चारित्र के फल की द्च्छा करने १ 
सवधम कदी जा सकती द| 

स्वाथलिप्ा श्नौर कीर्यिकामना यद दोन आ्ाकाक्षाकेप्रधाः 


श्रय ६। राज अयिकाश जनसमूद् इन्दी अगो के वशवर्ती इ 
कर दाने-पुख्य की भ्रबात्ति करते 
च 


द ।स्वाथस प्रेरित दाकर वे कर 
द--मदै, लो वुम्दे चद्‌ स्प 


येपेमे देवाह । समय पड़ने पः 
इसके यदृक्े तुम दभारा भञक-प्रसुक काम कर देना । करू लौः 
फीत के फोचद मे केसकर पते दृनक्ते अमाव को कलिः 
फस येजद्ाश्नौर जिस ॥ 


श्ठाजन्म 
६५७ 


क्तो खकती दवै वही दान देते । एक वार दान देकर रनक 
कर उसकी चोषा कसते ट । मौर प्रकारान्तरसे कीर्तिके साथ 
कर्ति के खड बद्धे भी कमते ह । छुद्र याम-माव-निष्काम प्रप 
गी महत्ता ने उन्होने समकानदी हं । स्म्यण्टष्ट जाव पत 
विकारो से, श्चौर देते बिचारो स सदा श्रथ रहता । वह्‌ चन 
शपुख्य धर~ क्रियादि जो भी अरति करता & उस (निरपक्षुता 
निष्फामता शननाकाक्षा श्नौर स्वा दीनता ह विव्यमान रली ह। 
स्मर इसी से उसे चह च्रञुपम चर परिभित सल हाचा दे, जो 
।कामना-पि्ाची क धीन पुरषो को नसीव नषा दा सङता। 
श्रत प्रसेक प्राणी का कतन्य हं [क वद्‌ नि.काक्षित अग कां 
पालन कर ॐ अपते श्रमूल्य दीरे सम्यक्त्व का रछा कर 1 
सम्यक्त्व का तीसरा श्रग “निर्विचिकित्सा अयात घान 
करना द । कर्म के फल समी को भोगना पडत द।॥ उलक्रा सम्राज्य 
अखड टै । चाद कोट निधैन दो यासधन दह, रक्‌ हो या राजा 
शो,योगीष्टोयामभोगी हो, काद मी कमै का फल भाग विना 
चुटकारा नर्द पा सकता । अवण किसी सदाचारी ग्रहस्य चा सुनि 
ष्को या ्चन्य किसी मी व्यक्तिका कमक उद्यसे कोद रोम उत्पन्ने 
दयो जाय, तो उसे देख कर पूणा नदी करना चाद्ये ! जो लाग 
छम के फल को सुगतं रद्‌ €, उन्द्‌ देख कर हस नय कमा का 
ध क्यों कर १ रोगी यनि हो, तो उन्द देख कर दमं यद्ध भावना 


करनी चादि, कि धन्य उनि, जो घोर वेदना सदन कर 
४ नः 

के भी सुनि-वर्म कादद््ताक चाथ पालन करर दं । रोगी यदि 

इस प्रकार की विषम सदर 


गदस्थ दो सो सोचना चादि करि 
धर्मं का पालन मिस 


1 भविद्त परिस्थिति गे मी यद्‌ अप ए गहर 
, चस्परता के साय कर र्देदे१ जो विपत्ति मे भी मपनं धर्मण 


1 ^ 


द्य पावनाय 


स व 
श्विचल रहते है, वही इस लोक मे श्रपन यश शरोर री्तिके दरार 
श्रमर रहते दै श्रौर युक्ति को प्राप्न करके मी अजर-अमर वन 
जाते ह्‌ । ये संसारम न्दी रहते, फिर भी उनका सन्दर शद्रे 
भज्य जावो के लिए पथ प्रद्र होता दै । उनके चरित से श्रनक 
आणी प्रेरणा प्राप्त कर भशस्थ पथमे प्रयाण्‌ करते द । जो लोक 
शारीरिक कष्ट चाने पर धर्म फो एक किनारे रख देते है, वे क्या 
शरीर कौ निय वना पति हँ १ कया उनका शरीर सदा विद्यमान 
श्हता ह ? फिर शरीर-रश्ना फे निमित्त धमै का परिलयाग कस 
किया जा सकता रै ? शरीर तो पुनः पुन, मिलता रहता दै चरर 
यदि न मिले तो सवौत्तम वातप्र । प्रधभमैतो बडी कटिनादस 
भिलताहै। धमैकीरक्षाफेलिषए एक क्या हजारो शरीर का 
दाग करना भी श्रज्गुाचितत नरह है। 

शरीर-र्चना की मूल भित्ति परं विचार करने स विदित हग 
कि बद्‌ कैसे-कैसे श्नपविन्र पदार्थो से वना ्चौर कैल अश्वि 
पदाथ उस्म भरे हए ह । चम-मय चादर सठेकं हए शरीर 
उघाङ़ कर भीतर देखा जाय, तो इस मे मास, रुधिर, ्ररिथ, मू 
सूत्र, आदि के अतिरिक्त रौर क्या भरा हृध्मा दै ? बाहर से देस्‌। 
ता मल मूत्र बहाने वाती नौ नालिया दिखा देवी -ै । शरीरम 
जा सोन्दये कल्पना कीं जादी है, वह केवल चमडे,पर, श्राभित ६। 
फेसी वस्था मे चदि नि का तन उपरी रज-परस्येद श्रादि स 
सलिन दिखा दा तो धृणा करने की कौन~सी बात, दे 1 
उनका अत्मना मे जो लोकोत्तर गुण विद्यमान हँ दी छ्राद्र ऋ 
भविष्ठा के योग्य दहं । श्रात्मा तो रारीर से सवैथा भिन्न है । अरत 
एव शारीर की स्थायी मल्लिनतासे घृणा न करते हुए, हम 'सुनिय। 
क श्रास्मिकरज्वल श्रौर पचिचर गुणों पर श्रचुराग रखना च्दिए 





~~~ 
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~~~ 
, स सम्बन्ध मं श्रौ नन्दिपेण सुनि की रथा यत्यन्त उपयोगी है। 
ष्ट इस प्रकार द्‌" 
नम्दिपेख मुनि ज्ञान चौर चारित्र के भडार थ 11 चनु उनम 
सेवा भाव की माना इतनी प्रधिक थीः कि उनक रोम-~येम से 
दशे सेवा भाव का पर्दशन दोत्ता था । सेवा कर्न म उन्दे 
आनन्द श्रनुमव दत्ता था । बे बडे चावस सेवा म तलर रल 
चयोर रोगी को दरेख कर कभी घृणा तो करते द्वन थ। उनकी इस 
दश श्रौर निष्काम सेवा की प्रशसा धीरे-धीरे स्वय तक जा 
प्हुचीं । एक वार देवराज इन्दर ने भा युन नन्दिपिख की भ्रहुपम 
सचा की ञुक्त कट से प्रशसा की । पर सच मनुष्यों फी भाति सव 
देवो कीर्त्ति भी एक-सी न दती । भ्रतएव इन्द्र कीसभाम 
उपरिवित, दो दवता को इन्दर क कथन अल्युकष पूर जान पडा । 
इन्दे सुनि के सेवाभाव पर विष्वा न न मौर उन्दनि परीता 
करने का निश्चय किया । दोनो देव स्वगलाक से परच्चाकण्ने 
निमित्त प्रस्थान कर मध्यलोक में आन पटच । दोनो ने सुनिवेष 
धारण करिया । एक तोद ला कर पड रदा श्नौर दसा नन्दिषंण 
सनि के बिलकुल समीप जा पटुवा । शरी नन्दिपेण युनि 
उस समय हार लेकर लैटेथे 1 ब श्रादार करने के किए 
तस्पर होकर हाव बढा दी रदे थः कि इतने मे उस उनि- 
वेषौ देव ते डाट कर कदा-श्र शार लोलुप 1 वु पता 
"नक्ष, कि यद्‌ से नर्दीक दी एक मुनिराज स्वस्थ च ह॑ । 
वहा जाकर उनकी खोज-खवरः त। ६। नदीं चौर पार गटकने 
सटगया । इस पर भी अपन का सेवाभावी करते ए छम सकोच 
नी होता १ यदी खादर सेवापरायणता ९ १ धन्य द तुन्दारी 


सेवा-्रियत्ता 1 त 


ष ` १ 


ज 


भर्वन 
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सुमियेषी देव फी उत्तेजनापृर वाते सुन कर्‌ नन्द्‌ त 
शान्ति से बोले--"्मुनिजी, युके नही चात हे, जिका ति 
मतान पव्या यदा कद मौजूद) यह ते मी भमा न ष 
स्बारिन्द से सुन रदा ह । सचमुच च्नज्ातमाव स सुम 0 
श्रपराध बन गया दै १ मँ हदय से पश्चाताप करता द) ह 
कर बताए, ग्लान सुनि कष्टा हे † मे उने प्ल दीस 
लेना चाहता ह 1» 


सुनिराज चन्दिपेख इस प्रकार सौम्य वचन 
अण किये धिना ह उठ कर चले । जव वे चदा पहन, कि 
बीमार ना हु युनि-वेषी देव बोला--“' नदिपेणजी 
सेवामाव की तो बडी प्रशसा सुनी दै । पर क्या कारण ९" 
श्रापने मेरी सुधिष्टीनल्ली १ ' चैः 
न्दिपेण सुनि ने विन्न भाव मे क्मा-याचना ५ 
तब मधुर स्वर ते वोले--ुनिनाथ ! योभ्य सेका का 
1 । . 
1 क की आवश्यकता दी क्यादै॥ देत द 
न ~ ~> \ नपर 
` ददो, सुरे वमन पर वमन श्रौर दस्त-पर दस्तहो रे ८ । न 
जाकर जल ले च्राद । मे शरीर स्वच्छ करन है । ध 
नन्दे सनि, ग्लान सुनि की आज्ञा शिरोधाये कर न, 
पटच, मगर देव ने श्रपनी विक्रिया के बल से देसी परिस्थिति उल 
कर दी, कवे नदा भी गये, अकल्पनीय पानी दी भिला । प 
देव, नन्दिपेण सुनि की परिक्षा करना चाहता था श्मौर किसी 
"व्या फे दमं गुण की परीक्षा तभी दती दैम्जव उसे करट 
मे दाला जाय । जो कोटिश विल्न-बाथाश्नो के उपस्थिव दन! 
भी, भपने सदूशुख का त्याग नष्ठी करताजो श्रपने सत्सकर 


घडा जन्म १०९१ 








णन्तमात्न भी च्युत नदी होता श्रार जो अदण कयि हवे सन्मागं 
म उत्तरोत्तर श्वागे वदृता जाना द, वही कठोर परीश्चा मे उत्तीणे 
हता । धारजो इतत प्रमारकी परीक्ञामे उत्तीणं दोतादं, उसी 
को डीपि जामिनी सेच्छासे वरण करपी दै, वही छषने उदर्य 
फेचग्म माग को प्राप्च करता दै च्रौर सिद्धि उसके हाय का 
गि्लौना वन जाती दहै । श्री 7द्रिपेण सुनि अपने सर्ल्प के पौ 
य । वे इवर-मे-उधर ध्चौग उवर-स-इधर बहुत घूमे । फिर भी 
कल्पनीय जल उन्द्‌ भक्तन दो सका । की द्वार चन्द मिक्ता कदी 
घर सूना दिखाई दिया, कदी प्राुरु जलदान मिला न्नर कदी 
मिला भी रो सचित्त वनसति श्राटिसे स्ट मिला। यद सव मुनि 
फे लि्‌ छ्रकल्पनीय वा। तास्थ यद, रि चे सवत्र घूमे, पर्‌ कदी 
योग्य पानी न पा सके । भन्त मे उदास दते हृए बे वापिस लौटे । 
। रेषमुनि फे समीप पहुच कर उन्देनि समग्र ठृतान्त कद्‌ सुनाया । 
देवसुनि तमककर वोला--भ्र इतना विलम्ब दगया गय 
साव्टीकटो रदे] लाथ जके पानी की शीघ्र दी भ्ावश्यकता € । 
नदिपेण सुनि वोले--“महाराज } पराव की श्चिमा चार्ता 
ह! मेने अपनी शक्ति मर प्रयत्न किया । वहत श्रमण क्रया । 
समस्व नमर मे चकर काटा ! पर कल्पनीय जल क्ट। न मिला । 
महारज श्राज मेरा भाग्य मन्द हा गया। युस श्ापकीतेवान 
' यन पधी । व कृपा कर नगर के सन्निरट पधारिये । ब फिर 
जल की गवेपणा करूगा 1” त ध 
देयय॒नि--““नदिपेणजी, श्रापके भाग्य क साथ ६ साव 
श्राप विचेक मी मन्द पड़ गया मालूम दतां दै । देखते नदी 
इस ्मवस्था ते, म गमन कने में मश ह । कस पक बैरभी 


्े, 
पटल नरह चला जाता दं ।* ॥ 


ए १ गवे 
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नदिपेण-- महाराज । कृषा कर मेर कन्ये पर विमा 
हो जाइए ॥ ॥ 

देव्नि श्री नदिषेण ॐ कन्ये पर सवार हो गया 1, 
छपनी विक्रियाके द्वारा सुनि पर कै, दस्त करना मारम्भ 1 
दिया । मुनिराज का समन्न शरीर कै दस्त से लथपथ ६ गवा 
फिर मी नदिपेण सुनि क ललाट पर सिकुदन तक न अद । उन 
सन तनिक म॑ मलिन हुता घृणा उनके पास भी न फक प 
बे श्मपने तेवामाव से रचमाच्र भी विचलित न हए । उ 


भै = [4 (9 [का #; 
छनेक प्रार के कष्ट भेल कर भी सुनिवेपी देव के उपचार < ˆ 
न मोडा। 


[3 


श्री नदिपि सुनि का आद्र युग~युग मे अमर र 
मानिक काल में जगद््-जगद पर चनौपधालय चौर चिकित 
स्थापित किये जति हे । वदा इस धकार के श्यादशै सेवाभारन 
कसी दषटिफेचर हेदी द । दन चिकिसा गृहो मे यदि उपर्चर 
साथ-साय मेवा के भवि इतना उछ अनुराग उत्पन्न ह ज 
तो सोने में सुगन्ध की कावत चरितायै होन लगे । भई 
भयोजन यह ह ए मलिन वन आदि देस कर चृाभव न 
दो रगुण की शरोर दि श्रा दो जाय । यदी सम्यक 
निर्विचिकित्सा गहै । | 
„ सम्यक्त्र को भूपित करने वाला चौथा च्म है,अमूढदटि 
द्यः गुन ओर धमे के यथाय स्वरूप को न पदवानना मृढल है। 
सच्चे देव को उदेव श्योर देच को सच्चा देव मान लेना" वार 
विक ख फो छ्यु च्यौर छरुरु को वास्वायिक़ गुरु स्वीकार क्न, 
खघमे को कुषमे चयोर दुव को सुधमे सममः यैटना, यदद 
कास्नरूप दह्‌ 1 पचानि तप तपना, जल मे समा 
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शरीर पर मस्म लमा कर अपने गो तपस्वी घ्रोपित करना, नाना 
भकार के चियेकदीन काय-क्लश सदन करना, ज्ध्यासमक दष 
के चिना वहिभौव से लघन करना आदि मृढता हं । सम्यग््ष् 
जीवमे दृष्टिकी निर्मलवा का उतना विकासो जाताद्‌, किव 
मूढताश्नो का शिकार कदापि नदी होता । वदं दव जाद क 
स्वपर पर गदरा चिचार करता दै चौर तव श्रद्धा या अचर्ण 
करता ह । वह्‌ जानता दै, कि पदाथ के से स्वरूप का पहचनिन 
में तथा उस परिक्चण में कदापि दहिचकिचाना नदौ चादिए 1 ज 
फिसी ने कद्‌ दिया, सो ठीक रै, रेसी कल्पना करते हए । भ्वावा 
वाक्य ममाम्‌, ॐ च्नुसार सत्य नदीं मान लना चाद्य । धम 
के विपय मे खूव सतकं, सावधान, मननशील अौर परीक्षा परा 
यश॒ होना चाहिए । इसी से सम्यक्त्व स्थिर रहता, भूषित दता 
शौर बरदधिगत हाता दै । इस प्रकार लोक मूढता, युर मूढता, धमे 
मूढता, देव मूढता आदि. से रदित निवकपूर श्रद्धा स्तना दी 


भमूढरष्टि अरग है । 

श्मूढदृष्टि ग सें रेवती रानी का उदाहरण प्रसिद्ध द्‌ । 
चनद्रमभा नामकः एक विद्याधर ने त्रिगुप्ताचाय स पदस्य धन 
धार किया चा । इसत विद्याधर की प्रकृति प। यी, कि वद 
सामान्य या सामान्य चिस वात को मा धना सोचे-विचारे 
स्वीकार न करता था । एक वार वद मथुरा जा रहय वआ । उन्‌ 
यरु माराच से पृा--“मदाराज मे मधुरा जा रदा ६ 1 वह्मके 
योग्य को सेवा दयो ता क्ता दीजिए 

मिराज--सुव्रव नामक अनगार वहा पर ६। मेरी तओरसे 

उन्दे सुख साका पुदधना सरीर रवती रानी का धर्म बृद्धि कद्‌ देना । 
“ विद्याधरे सोचा-देखो, मथुरा में मन्यसन चामर ˆ ~ 
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पार्भ्वनाथ 
„~~~ 


भी विराजते दै, उनके सम्बन्ध मे इन्दोनि कु भी न्दी कदय ~ 
उनका स्मरण मी नरी किया शरीर स्वती रानी को धमेदृदधि फा 
सन्देश मज रहे द । इसमे क्या गस्य दै ? शरूजी के मन म 
किसी प्रकार कारागद्धेप तो नह है १ सैर, वहा चले शमर दस 
रस्य का पता गाप । इस प्रकार शकाशील होता हु विया 
वहम से रवाना ह्या । मधुरा पहुचा शौर सुत्रत युनि की सेवा, 
उपस्थित दुरा । उसने यथाविधि वन्दना कीउपदेश सुना = 
अन्त मे वहा से विदा होकर मव्यसेन सुनि के पास पडचा । ज 
उस समय शौच निदृत्ति के क्तिए बाहर जा रटे ये । बह विध 
भी उन्दी के साथ दो ल्तिया 1 उसने सोचा--देखें, इनका म।- 
त्रं के भति कैसा माव है, किस सीमा तक यद्‌ उनका पालन 
करते ह । दम धकार सोच कर विद्याधर ने अपने विद्यावल क 
द्वारा सुनि मन्येन के मागे में सन्बी-ही सन्ी केला दी चौर 
माप स्वय कीं एक च्चोर्‌ चिप्कर चैठ रहा । सुनिराज उसी मा 
से गमन करते दि पडे । वे दरितकाय देख कर भी दूर 
मारौ से जानि को उद्यत न हए } श्मौर अन्त भें हरितकाय २ 
छनवल कर गे चज्ञेगये । विद्याधर उनका यत शाख-वह्य व्यव 
षार देख कर विस्मित हरा । श्रव उसे विदित शमा, छि 
मद्ाराज ने भग्यसेन जी का स्मरण कयो नी किया धा । 
यास्तव वे चारित्र-ष्ट ये) वेयसे अनिद कर भीभावर 
स॒निनये। य 

{> 
क (५ लगे दा्थौ रेवची रानी की ५ 
र ठ फे निष चल दिया । उसने 0 
पटी 1 परधर्म प्रायस्‌ स 1 व 

रानी उमे देखने न द । दूस 


छठा जन्म २०४ 





उसने अन्यतीर्थी देव का रूप बनाया रौर नगर के दूसरे फाटक के 
पास अपना च्रसादा जमाया 1 नगर-निवासी प्रथम टिनकी भाति 
इ फे सुःड उसकी सेवा मे उपस्वित हृद 1 पर रानी भाज भी 
न आरा तीसरे दिन वद तीसरे फाटङ पर डट गया । चाज भी 
कतोग श्राय, पर रेवती कीं दिखाई न दी । इससे विद्याधर 
सम गया, कि रानी रेवती जिन धर्ममे टद्‌ है। क्षिर भी उस्न 
भयत न छोड श्नौर परीक्षा करन! चालू रखा । श्वर की बार 
उसने तीशृकर का रूप बनाया ओर चौथे फाटक के समीपवर्ती 
ग्यान में उदरा \ लोम आज मी तीर्थकर के दशेनके लिये बडे 
श्नलुराग से श्ये ! रेवती सनी के पास भी सदेश भेजा गया, 
रि श्नाज तो उसी घ् के उपदे तीर्थकर मगवान पधारे दै, 
भिस धमे पर तुम दढ श्रद्धा रसती द्ये ओर चिसके अुसार 
भत्ति करती हो । उने द्ैन करके तो पना जीबन साक 
करो पर रेवली रानी कच न यी । वह जैसी भद्धालु. थी, वैसी 
ही विवेकशीला रौर विदुषी मी थी । उने उचचर दिया-अभी 
वीर्वकर भगवान्‌ के दोने का समय दी न्दी इत्या है 4 यद तीथ 
कर वीच मे कहा से टपर पड़े १ जान पदता दै, यद कोर ठोगी 
पुरुप दे, जे घभेप्राख पुरुप की भद्छ का दुरुपयोग कर रह! ै। 
मँ एते जाल जें सने की नदीं । ° यद उत्तर देकर वद अपने 
धसं ये निवल रदी । वह कल्पिव तीर्‌ के पास न गई ˆ। रानी 
ॐ इस कौशल श्र भद्धान से विद्याधर को विश्वास द्यो यया, फि 
सचगुच रानी अपने धमे की पकी दे । वद सायावियों के वद- 
रावे मे पड कर मने स्वीकृत धरै से विक मी च्युत नर्दीद्ये 
सक्पीं। ह 


सानी की परीचधा दो चुकी । बह परीकषामे पे रूपेण उर्चीय 


[6 





४4 
तथ 
१०६ न पाश्वं 





.----~----------~- 


5 ^ 
€ । ~ = छ प्रम छा 
हृद । विद्याधर रानी के पास छया । उस्ने उस क 


मूरि-मूरि भश की } फिर खुरः महाराज का सदे नाण । 
रानी ने गुरुदेव > परोक्स टी भावम्वन्दना कौ} _ „पः 
लामान्य श्रवसरो पर तो समी धभेपरायख कहल ९, 
सच्ची घञनपरायणता का पता विशेष अवसरः पर ६। चलता ध 
जव श्रनेक भरमार फे प्रलोभन ्ाकर भी मसी को ४ ४ 
से-श्नपने धमे से नदह डिगा सकत, तभी घारमिकता क = 
होती ३ । रानी रेवदी मे सिनध के प्रति पूर श्रद्धाय) क 
श्रद्वा मी विवेक स परिपू थी । वस्तुतः श्रद्धा के साथ ध 
मिश्रषन दोनिसे श्रद्धा के महत्व मे न्यूनता च्म जाठी&। ~ 
कमी कभी तो वह श्रद्ध राद का रूष धारण कर लेल, 
श्नतएव सम्यग्दृष्टि फो सव प्रकार की मूढवाच्रो से चचकर धि 
शीलता का श्रवलम्बन जेना चादिष्ट रौर जो कै काय व । 
श्मपने विवेक की तुला पर, तोल करं दी उसे करना 1 ५ 
सम्यक्ट्व का पाचवां श्रग हे “उपगहनः । ससार मे अर 
प्राणी श्रपूरे दै । प्रये प्रणी गुणों चे।र दोषौ का शसि 
३।नतो फो दोपो से स्वा दूता दै श्रोर न कोद एकान 
दापोकादी भडार । हम जिसे च्रादै, विद्यावान, सदि 
चीर गुणवान्‌ सममत है उसमे मी) किसी-न-किसी दोप की ई 
दै । दोषों का सथैथा प्रभाव दा जाने पर, तो जीव ससार~सा 
को तिर जाता । श्नौर चिते'हम शअवरुणी, दोषी, सादि स 
मति है, उमम मी साज करने पर किसी-न किसी रुण का +, 
पाया जानाः-अलिवायै ३ । नेरु मनुष्यं दोषो से बचने को , 
भयास कस्ते द । पर कर्माद्य के कारण वे उनसे वच नष्ट परति 
इस परिरियति में मनुष्य वौ 'यंसैव्य दै, कि बह दूरे फे 
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1 
भरेदोप कौ सुमे भनार प्रह्नाित न कर घर्‌ न उसका 


| 


` नदी द । बहुत यार किती व्यक्ति क सामान्य 


पमान ररते के ममिप्राय सदोष का मनरितत कर । वरन्‌ 
क्सीकादोपयदि हुमरिष्यरनमे प्राता उत ठक खनाद्ष 
हमारा कर्षन्य द { उस समय दमे वि श्रना पादिए, कि 'मतुष्न 
मात्र भूज्ञ का पत्रदे। सुपर सावधानी सखन प्र भी- परिमित 
छान श्रीर्‌ परिमित चरित्र-- शक्ति ॐ रण भूल हो सकती ६। 


` फेला विचार कर, निषस्न नाप हमे चात हुखा द, उत एङन्तम 


सममा द्विया जाय। 

यष्टा यद्‌ प्र्नदो मकतादै, किदोर्पो को पन स द्रप 
फो बृद्धि दोणी, गुणो क दास ोगा श्रोर इस प्रकार उख दपा 
व्यक्तिकीभी परिखाममें हानि दी होगी । तवे क्यान दपा को 


प्रकाशित कर दिया जाव? परइवप्रनमेनोदष्टद चह ठीक 
न्य दापो का सब~ 


कह च्या जनता 


साधारण मे विशपद्पसे घोपण करनं स 
सशोधन करके भी 


कोटृष्टिमे गिरजाताहै 1 फिर षद दाप 
शरपना पूथै-स्थान नी पाता । इस भकार उसके साथ नन्या 
दोला ह । दूसरे, जनता की दृष्टि मे, पतिव दने क कारस्‌" उस 
व्यक्ठिमे, एक मकार की हीनवा का माव, प्रविष्ट हा जाता दै। 
वह्‌ दनवो का भाव धीर-धीरे उसे श्रि काधिक दीन वनात द । 
ओर अन्त मे बद्‌ सयुचित पतित, बन जाता दे । तीसरे दवान 
च्न्यक्ि जिस समाज, सम्प्रदाय याः चाति का दोला दे, उस समाज" 
सम्प्रदायः्मोर जाति, मान्न क्री, च्रवदलना हयोवी दे } क्लोम,समसने 
क्ति है,-देसो रसे देने गुणी समे जान वाद घ्यक्ति भी, जव 
इस प्रद्र दोषां के पिडर्ैःचोष्म भी याद्‌ दोषीद्यो,तो क्या 
दानि है! इस प्रकार की विचार~धार दोपोकी बृद्धि करती; दः 


॥ 


श्ण पार्य 











~~~ 


वा 
शरोर गुरो का ह्म करती है । रदा यद, कि दोपे का नि 
किस प्रकार किया जाय १ सो उसका उत्तर पले दी याम 
कि दोपपाचच व्यक्ति को एकान्त मे सावधान कर देना वरिष , 
इसके अतिरिक्त एक वाच चनौर है । ॐ दूरे के दा 
देखत द, वह्‌ इतना दोपदर्शी या चिद्रान्वेपी कन जाता दम 
गु चो ट्टिमोचर नहीं होते, केवल दीप ही दिगवदेठे ६ । 
इसे उसका हृदय कलुपित ठो जाता दै 1 ऋतव सम्यक्व 
पुरुष का कररीन्य दै, कि वह चिद्रान्येपी न वने च्रौर विप 
स्वधर्म जनों को दोपे का उपगृहुन करे काकि माग की रिः 
भङ्धनटहो) ॥ 
मणिभूष नामक नरेश जेन धमै का कटर अ्याथीया। ४ 
पने सिद्धान्तो का खु दृढता के साथं पालन कर्ता था 1" 
अतिदिन सामायिक करता था । सामायिक मे कभी वह नागा 
करता था । कठिन से कठिन विपत्ति या व्यप्रता ॐ समयम | 
चह मामायिक फे लिए समय निकाल लेता, श्नौर उत्त ध 
श्रव्यन्त शान्ति श्रोर प्रसन्नता के साथ सामायिकर करता" था 
सामायिक,प्रतिक्रमण च्रोर पौपय शादि धशनिरुत्यो ॐ क्षि, ऽ 
यदा एक प्रथक्‌ दी भक्न वना हुत्राथा वह्‌ उस पौपयशाक्ता 
नियत मय पर जाता शरीर उस समय समस्त ममं विकार 
मेध्यान सें भम्त दो जाता था । जीव-जन्तु की विशायनः 
वचने फे लिए उस्ने पौपधशाला में एक प्रकाशमान मणि 
घडी थी।मणि का प्रकाश इतना वीत्र था, रि उसके सामने 
समी प्रकाश तिरोित दौ जाते थे ! उम उज्ज्वल प्रकाशाभानः 
० दोचुरीथौ। पक श्रन्य मस्मे 
सा सुनो, तो यष्ट उस पर मोदित दौ गया । 
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अपने एक चतुर श्चौर विश्यासपात्र सेवक को बुलाया श्मौर 
किसी उपाय से मणि दयिया केने का अदिश दिया । सेवक ने 
मणि को उडा लान काबिश्वास दिलाया श्रौर मन मे पड्यन्तर 





की रचना करने लगा । अन्त मे, उने बारह ब्रतधारी श्रावक का 


स 
, के समक्ष इसका न्याय क्रिया जायु्गा त 


५ 


वेप धारण किया चौर मखिभूष के दरवार मे जा पहा । राजा 
मखिभूप ने, एक वार ्रवधारी श्रावक को, श्रषने यदा माया 
हुश्ा जानकर श्रान्तरिक श्राल्दाद्‌ व्यक्त फरिया ्ौर उस्तका यथा 
योग्य आदृर-सस्कार करिया । रात हुदै जव नगर सुनसान हो 
गया, सने शय्याकाशरण किया तन वद धूत मणि ल्िकर 
चम्पत हो गया । बढ चिपता-द्िपता चला जा रदा या कि नगर 
रक्ष ने उमे पकड सिया । यड वृत्तान्त राजा के पास पर्हुचा। 
राजा अयन्त विवेकशील चौर सम्य्टष्ि था । उसने यद्‌ श्रभि- 
योग अपने हाथ मे ले शिया । उसने सोचा, यदि स्वै-साधास्ण 
तो दके कस्य के कारण 
धावमान की, चौर साध दी ञ्ेन-मागी की मी निन्दा होगी! 
अन्तम राजाने.किंसी प्रकार चातुर्यै से मामला समाप्त कर 
दिया मारस्रिस्ीकेमनमें यद बान न श्म, मि वार्‌ तत 
धारी श्रावक भी चौर्यै-कमै करते ह| राज्ञा ने उत चोर को 
यद्यमि मुक्त कर दिया, पर सर्त चतावनीभी दे दौ, अर इस 
नरमन्यायकाचोरकोह्यपर पयीप्त भ्रमाव पड़ा । 

हा, दोषो के उपगृकनमे भौ विवे की आवश्यकता ठ । 
उपगहून अग का पालनं करते समय, यष्ट मी विस्पन न करद्ना 
चाहिये, र किसी विरोप परिस्थिति मे देाछरयमी न ननजाय 
(कि सचसुच दोपों को परोस्सादन पिते भौर दोपी ए धूत लोग 
उपगृडन की शीतल छायाम वकर, उच्थद्वलता धार कर्न! 
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सम्यक्त्व का छठा अग “स्थितिकस्ण' दै । ५. 
सम्यन््वारित्र स रिस कारण~वशपवि चकित हने , १७४ 
को पुन सम्यग्दृशैन या चारित्रमे स्थापित करना लिव 
३ । ससार मे बहुत प्ते श्रलुकरूल च्।र प्रतिकूल ` प्रलाभन ६। 
इन्द्रिया च्रै।र मन मद्‌। विषथरो की. चोर श्रात्मा को ' घट ४ 
जान के लिपरे उद्यत हँ । धमौत्मा भरणी - वहतं व 
कर चलता ह, इन्द्रिय श्रार सन पर पूरा नियन्त्रण रखता ६ 
फिर भी नादि कालल क साक्तारिक सरारो का, श्रक्ञात 
उद्य हा जाता है उस्र समय च्रात्मा श्रपने, दशन -चप ५ 
मागे स डिगे लगता दै ! यदि कोई दूमरा घभै-परायण न्ध 
स्ख समय सदाय हो जाय श्नोर उते फिर धभ मे निष्ठ कन 
दे, तो न फेवल वद दूमरे का ही उपकार करता दै वर शरास 
फाभी उल्याण करता द । अतएव सम्यग्ड्ि जीव यद समर 
"फिनिज घमै-जिन धमे अथौत्‌ च्ात्म-घमे की श्नौर श्रभियु् 
होना चोर पर-घमै शरथात्‌ उन्द्रिय धक मे सर्वथा विख दान 
तलवार की धार पर चलन के समान किन है, स्थितिकर्ण र 
सदेव भ्यान रना ्ै। जो लोग किसी प्रकार की निबलती 
पड जाति दै, उन्द्रे स्वश, नरक, युक्ति मादि का यव थे स्वस्थ 
सममा कर्‌ श्रथवा श्नन्य प्रकार स धर्म -स्थित वनाना सम्यक 
का भूपण द । जो महाभागी, इस भूपण स भूपित होता द, व 
सीसर, सातवें या ठय जन्त मे अवस्यमेव खुठि कासय 
यवता दै 1 यह सर्वज्ञ भगवान्‌-फा कथन दै ।'ह््ः दस से शका 
क्कोकोदस्यानद्रीनदीदे। |; 
जो पुरुप, धमे-पतित बन्धुश्नों को अपने तन-मन घननज्ञान 
मादि द्राग किसी मी प्रकार सममा-वुमाकर दटघरमौ छीर भिय 


~ 
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क १९१ 
!/ धमी वनान दै, उनका जीवन, जन्म शीर धन वस्तुत साथैक 
गीता । तियल व्यक्तियो को फिर से दढ वनने के सिए, पू 
सक्ति का प्रयोग करना महान्‌ उपकार का ऊायै ट! से रोगी को 
न षेय फा सदागा मिल चानि पर वह सगसे शक्तो जाता है, उसी 
† पार्‌ ्रपने ज्ञान या शयिल्य क कारण जो च्ध्यात्मिक दीनता 
" षी शरोर प्रसर टो गह न्दे यदि थोडा मी सहयोग मिल जाय 
{ता वेमी पुन" सन्मा्मे परा सक्ते ह| श्रवएव धर्म से पतित 
। हए च्यक्तियो स घृणा करना, उनसे परदेज करना, उन्देधुत्कारना 
घोर अज्ञानता एव श्मथार्मिकता है । रसफे विरुद्ध शिधिलाचारी, 
पथश यर पतित व्यक्तियों को मरेमपू्वरु गक्ते लगाना, इन्द 
सान्त्वना देना, सहयोग देना उनकी रक्षा ऊरना, सम्यक्त्वधारी 
का प्रयम रौर श्रायश्य कसैन्यदे। जो लोग अपने इस कर्तव्य 
का पालननदीं कस्ते, वे धमे के प्रति सची निष्ठा नदी रखते। वे 
परित प्राणियो के श्रौर अपिक पतन मे निमित्त बनते हं लोक 
मे अनेक देसी चटनाए देखी ओर सुनी जाती देजिनसे यह ज्ञात 
होता दे कि वहृत-से खी-ुरुप शनी चोड सी पारमिक असाव 
धानी ॐ कारण,-सयम या नीति मयौदा से शि, तो दृसयो ने 
उसफे साच योग्य एव निद्य व्यवद्ार किया, वे आधर पतन 
की धरोर छम्रसर हुए, ेसा दने से उस ज्यक्वि का ही अरित 
नदी हुश्मा, चिन्तु सय की मयौदा चौर राजि भी श्षोण इदे ६1 
ट्स प्रकार करने चाले लोग, अपन को धमात्मा घोषि करते हए 
भी वास्तविक, धमीरमा नदीं ठे । सश्ा सभ्वग्डषटि पविवो के उद्वार 
के लिए शाक्त भर '्रयलन कर्ता । धर्म, पतिल् को पावन बनाने 
फेलिणदी दै, । यदि चद पतितो का उद्धार नररा, ता वड़े 
चयर्ती, वासुदेव, बलदेव मादि श्रपने विशाल सान्राज्य को ' 


1 
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तिनके की तरह याग र क्यो धरम की शीतल चाचा मि! 
वड़े बडे पतित श्राणियो का उद्धार श्रसभव न दो जाता १ अत 
श्राप लोग पतितो को सहासा दे, उन्हे धर्मी प्रौर उन्यु क 
उनसे कदापि धृणा न करे न उपेक्षा दी कर । ध 

-आपाठमूति नामक एक श्नाचायै श्रपनी शिप्यमडली कसा 
आमालुमाम यिचरते हृए एक वार भूमिपूर मे पधरि । बद इनः 
विचार-वारा-दइषर-उधर वृतो ह स्वग नरक श्रादि की 
ग्रस हु । उन्दे सदेह हुमा,स्वभै-नरक चास्तव मे है, या नह 
हम भिल्ल तीन्र तपच्चयौ श्चादिके जो कष्ट भोग रहे ह, उनका 
कु फल मिलेगा मि नही १ परलोक दै या तर्ही ! 

इन्दी दिनो उनके एङ शिष्य ने श्यपने श्ातिम समय म 
सथारा किया । आचाय ने उससे कदटा-देवानुप्रिय ।तम्दाय थः 
मव श्व समाप्त होने बाला दै । यदि तुम स्वगे मे जाश्रो तो, ए 
चार्‌ श्राकर यमसे अवश्य कह जाना । बोलो,कषट जाश्नोगे १ 

शिष्य ने विनीत भाव से कदा,--च्रायै । क्यो नी! * 
वश्य श्नापकी सेवा सं उपासत होगा श्नौर श्चपने नव जीव 
का चतौन्त सुनाञ्गा । 


[1 

शिष्य, कालधमे करके स्वगै में उत्पन्न ह्म । स्वगे पटु 
ही, वदा के श्रलुपम दृश्यो स.दिज्य भोमोपभोगों मे चौर नाक 
रादि देखने सेव्‌ तल्लीन दोगया । चह श्चपनी मरतिज्ञा मूल गया ॥ 
रुसजी फे पास बद्‌ न गया । इधर उसके न श्नानि से, श्माचाये का 
सशय अभिक उम्र हीगया । उसके कुद दिनो पञ्चात्‌ एक दूस 
शिष्य स्वगवासी इच्मा । चाचा ने, उससे भी (पने पास शनि, 
का वचन लेलियाथाः पग वह भी ल्लौटकर न च्नाया | यथा समय 
तीसरे-चाये शिष्य से मी उन्दनि यदी कदा । पर वे भी पते 


अ 


उत्तर जन्म का वृतान्त कष्टने न श्राय । इन घटनाश्मो सेः्नाचाय 
च्ासराय चादौ नर्धी+ किन्तु बह विषर्यय-समारोपकेरूम में 
प्रिणत्त दो गया उन्दे य विश्वा होया कि चास्वव मे नरफ) 
स्वग आदि की काद्‌ कल्पित दै । नने स्वर्म-परसि के लिएवथा 
हो मयस का आर स्वीकार कर इतने दिनों सुसीवतें सदन की । 
सुषि की ख्ग-मारिचिका के पीठे निर्थक षै प्रव तफ भागा 
फिर! त्व प्रात दो सकने बलि सुखो का परित्याग कर सरप्रघ्र 

मन्त-चे्टा ३। स॒ यद मोली पात्रा क 


सुखोके पी पड़ना उन 
फर्‌ प्रहस्थाश्नम मे जाकर ससार के घसो का अधिक से अधिक 


भोग कर्‌ लेना चादि । › 
चाय इस प्रकार के विपरीत विचार.भ्रवाद म प्रचादितदो 


रदे ये, कि उने चोय शिप्य को, जो स्वरीललोकमे देव हा था 
वदस्वगैसेधायाश्नार आआचायै 


अपनी परसिक्ञा का स्मरण हो भायाव 
की गतिविधिकागाप्तरूपसे अवलोकन करन लगा । उने 
च्याचायै फे सयम की परीक्षा करने का खकल्प किया ! यद्‌ सकल्प 
कर्‌ देव न श्मपनी विक्रिया छैन से च लघुवयत्क पाल्कोका 


रूष बनाया । वे बालक वदे ख॒न्दर मौर अग~प्रग से आभूपर्णो 


से लदे हदये । दो वालक करमदा एक ङ पदि एक दोकर 
जगल से ्ाचार्,अरपादमूति के खामनेआस्देये। छ बालको 
को बहुमूल्य श्रामूपणो से भूपिस होते हृष्ट भी विना फिसी रघ्क 
नै श्रदेले श्वि देख, खाचाये के सुद से पानी ना गया । 

जगत मे शान्ति-ज्यचस्या वनाय रखने 7 तिय मनेक साधन 
भयु दते द । सजा, राजसत्त। चर्‌ साजा के प्थीन नगर 
रक्षक, सेना आदि तमी नावन. विद्व मे शान्तिके दिए द 1 
.यद्यपि इन सधनं से शान्वि की रका ्ेत्ी दै परन्वु नीवि प्रीर 


र 
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धसे की मर्यादा की सुरक्षा च्रतरग ‹ राजा च्रोर श्रतस्य पिस 
सेहीदयातीडै) नरकमें जने श्मौर वहा सागरोपमा तक ध्‌ 
यात्तनाए सहने का यय सनुप्य को नीतिर धमक श्माद्रा् 
विचक्ि न दीन देने मे, जितना सहायक ठे, उतनी सहायता 
राजसत्ता कदापि नही कर सकती । दृश्य वेदनाद्‌ म्न्य १! 
उतना पाप से नर्हा रोकती, जितना अदृश्य वेदनार्ण रोकती & । 
यदि श्राल नररु की सत्ता को कपोल,कल्पना मानकरजन साधाः 
रण्‌ फे समक्त उपरिथत ;फिया जाय श्रौर साथ ही स्वरी के चरतत 
फो भी, श्रमान्य ठहरा दिया जाय तो भानव-~समाज मे धार 
विषप्लचे मच जायगा । मनुष्य इतना उच्छखल, इतना वेलगम 
इतना रवार्थौ मौर इतना क्रूर बन जायगा ॐ यदह नस्क क 
द्श्य दिखाह दने लगगे । नरक की कलठ्पनादोतेहएभां श्रि 
काश मनुष्य पनी चण्यु पापक्मो मे दी व्यतीत करते ६। 
यदि स्वमै-नरग की कल्पना को उडा दिया जाय, तन कना श 
क्या दै {फिर क्यो लोग दृसरो की सेवा करे ¢ कयो एक- दुसर्‌ 
फे सुख-दुख भागन्ञे १ क्यो परोपकार करे ? क्यों दूसरा 
सुखी चलाने के सिये स्वय क्ट उठाए १ प्रेम, मत्री, सदन 
दया, क्षमा, सयम श्रादि-खादि मनुष्य में मुप्यता उ्पन्न 
करने बाली जितनी भावना है, चे सव परलोक फो श्रस्वीकार 
करटने मात्रस कपूर की तरह उढ जार्देमी, यो कि उनका कु 
भीफलन दो सकेगा । इसी प्रकार हिंसा, मूठ, चोरी, व्यभिचार 
भरुरता श्रादि भवनाच्च से परदेन क्सने कीं श्मावश्यकता न 
र्गी । फिरतो समी श्रापादृभूति क सगे माह नेये श्चीर यष्टी 
माच, कि योद्धे दिनो की जिंदगी फे लिये कयो सदाचार~सयमः- 
सा श्यादिकेमःमरमे प ? स्योनश्नानदस भाग विलास 
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शरोर राग-रग कर १ दूरे दु सी दै तो दा, दमं उनसे क्या लेन 
देनदै ? दुरे भाडमें जाद, हमे अ्रपने स्वाथ ते मतलव्र &। 
इन प्रकार स्व-नरकर रादि स्वीकरारन करने से, सदूभूत वस्तु 
क निन्हव ॐ साथ-साव ठ्थावद्ारिक हानिया इतनी अधिकष्या 
खड़ी होती हैःजिनरी सीमा न्दी । इस कथन की सयत के प्रमाण 
अचर्य अपादभूनि मौजूद | जवर तकवे स्वगी-नररु की 
सत्यता को स्वीकार कर्ते ये, तव तक उनका श्नादशे साधुतामवय 
धा। परज्यो दद उन्दे यद्‌ विषगोस श्रा, किस्वगै-नर्क च्रं 


छथ नदीं दैत्यो दी उनका जीवन एकदम श्मौधा दगया । जितना 


उन्नत आ, उतना द्य ्रवनत दो गया । पल्ल ते उच एव पावन 
मावनाश्रों ॐ उवतर गगन मे विहार कस्ते ये, अव मलीन एव 
सामस विचा के कौचडमे फल गये । उनङे सम्यक्‌-चारित्र 
रूपी चार चन्द्रमा को नास्तिकता रूषी राहु तेग्रस लिया } चन्र 


तक उनके हृदय म दिव्य दया, अनुपम म्री, श्रेस्कर सयम 
श्योर लोकोत्तर लोक वा, पर विपरीत विचा की माधी श्राति 
द, सनद न जनि कदा चला गवा १ असु । 

अपादृमूति ने सुवणं मणि-मडित वालको को देखकर सोचा 
चक्तो, यह्‌ चच्ा दी हुञ्चा, कि स्मनायास द यद वालङ मिज 
गये १ विना घनकेगदस्यी गें दयानन्द दीक्यावराया अब 
दन वालको को सो स्वगी प्हचादं अर इनके आभूपणो कों लर 
सुस खे समय धितारई । बालक विना किसी सिमक के, पाद 
भूति के समीप जा पर्हुचे । उन्दने वालक से पूढा-रे बम्हाय 
नाम क्या दै ? अपनी धतिञुखद्‌ चोली मे एक वोला-- 
"माला + हमाला नाम पिलथी काया.(पृथिवी काय) 17 दसी प्रकार 
दूखरे ने शप्‌ काया, वीखरे ते वेड छया, चौयेने वायु कया 








र 
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क 
पाचवे ने वनस्पति काया चौर, छे ने त्रस काया, वताय 
पअपाडभूति सोचने लगे-पृथ्वी काया श्नोर श्रम्‌ क 
की बहुत दिनों सक्ञाकी दै, पर वरथा । वह युग श्व समप, 
गया। इस अकार विचार कर,उन्दने एक वालक का पकडा 
उसकी गर्दन मरोडी । बेचारा बालक वोल्ल उटा--' मालाः 
मालाज । यु काई कला ? ? पर अरपाढभूति च्रव महाराज नी 
उनके सिर पर रतान सवार हो र्टा था । बालरु की करुणः 
पुकार का उनके पापाण-हृदय पर कुद भी प्रभाव न इत्र 
उन्होने अयिक सोचे-यिचारे विना द, वालक के प्राणे तिः 
इख प्रकार छदो बालो की निदैयता पूरौ हल्या करके पन" 
श्राभूपणों से भर ज्ये । देव शुर रूप से सव दृश्य देख रदा 
उसे अलन्त सेद हुश्रा ) उसने सोचा--्ाचायै क अन्त.कर् 
मे करुणा का कण-माच्र मी चनवाशेष्ट नदीं वचा दै } 

:, देवने वकी वार एकध्मायौ का रूष धारण किया | व 
नाना प्रकार के अ्रलारो से ्लंकृत होकर, आचाय श्रपाढभु 

के सामने होकर निकली । श्राचाये ने कङ्क कर, कारी 
धारिका । क्यो इस वेपको क्यो लजाती दै ? क्या च्रायौ को 
गहने पदनना कल्पता दै ? प्रायौ बोल्ली--*महाराज | यद "पोष 
देश परारिडस्यम्‌ मेरे रोगे नद चलेगा । सुभे गहने, पटनना न 
धद तो क्या तु्देँ कोमलञ-वय वालो की करुण हत्या करकं 
उन क'गद्ने पातरो से भरना कल्पता दै १ आचा्यै -न यष्ट चत 
फिंत उत्तर सुना, सो सिंटपटा गये । बोल वन्द्‌, दोगया सुंपच प 
नीचः भु कयि, पना रास्ता नापा । देव । ने सोचा -अव तक 

3 शाचाय चं छुद-छुख लाज का रश मौजूद! छम पर रा लाज 

# (मा नरद, लाज लज्जा, निरेज्ज) न्दी हणरहै-नैता कि पष्टते 


षान ११७ 








\ चच्चेने कहा चा । अमी इनके सुधार री सस्भावना ३। 
देवने खयर ॐ तार अपनी यिक्रियासे एक मायामय प्रामरी 
स्चन। की । च्ाचायै जग उस प्राम ॐ समीप चे, तोछरत्रिम 
शरावक-ध्राविकार्यो न वदी मक्ति प्रदरित कर उनका शानदार 
स्वागत फिया | भराम मे पधारने श्र विराजने की आर्धना की। 
ने वो्े-“युनिनाय । श्राज दम वद्भागी ६ कि जापक पावन 
दशन मिले! राज हमारा जीवन धन्य हया, हमार नत्र सकल 
हुए, हमारे बड़ पुस्य का उद्य हा । दम लोग अपक कचना 
सृत फे पिपा ह । छपा कर कच रपी-वून्द 'बरताड । हमरे 
भत्र को पचित्र कीत्निय। 
, चाचा अलमनन्तमे पड़ गये । स।चन्‌ लगे-ष्यह्‌ आफत 
कद्राति गलते षड़ ग । तरतो प्राम का रस्ता छदि कर ३ंटपटाग 
रस्तेजा रावा! इधर भी यह्‌ प्राम निकल पङ । उन्दोनि 
दालमरोलल करे शरपना पिण्ड छुडाना चादा। अयन्त चअनिवायै 
कायेति श्यामि जाने का वदान उनाकर राम ग श्रवेश न करने 


4 भ, , क 
, की श्रसमर्थताप्रगटओी । पर धानकन मानि, न मनि! वे बोते- 
कदापि न दो सकरेगा। सत्त 


"महायज्ञ 1 यद्‌ अल्म्भय दै । एता 
सुनिराज को कया अनिव।१ काये द १ बेदा-वेटी का विवादंत्रो 
रना ही नदी दै । यदि फिसी सन्व-मदात्मा से मिलना हो, तो 
भ कृपा कर आ्आहार-पानी तो वह! कीजिप्रे। 

आचाय वोल्वो । चपर जोग समते नदीं ह । सुभे 


अने जाना ह चीर भमी इती समय जाना दै! मे बोङाभीन 


¡ 


१ 
¢ 


| ठर सर्वगा + ८ 3 
मदाराज द्रतना कृ ही पाये च, [ऊ आप्र करनं क वदान 


~, > 
नके कैग पकड किए, किसी नं दाथ ५ 
किसी शावक ने उनक र ॥ 
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इस प्रकार खीचातानी शुष हो गदर । इस सिचातानी म माऽ 
ॐ हाथ की मोली दिटङ़ ग । सोनि के श्मामूषण पातम ध 
निकल कर विसर गये ! गहनो के विसरते दी श्राव चक च 
वोले--भरे । यद्‌ मामला क्या द १ एक ने कदा-- द ध) 
प्र्वीकाया नामक बालक के गहने हँ 1 दूसरा बाल पदा 
यद गहने मेरे अपृकाया नामक लडके के दै ॥ इस प्रकार भार 
होकर उन्होने हद्ो फे नाम बतलाये । श्राचायं यद सन 
घटना देखफर लञ्जा के मारे मानो गड गगरे । वे अपन धः 
उपर न कर सके । वे पने कुक पर घोर पञ्चात्ताष ४६ 
लगे ! सोचा--धिक्षार है सुमे, जिसने साधुत्व के साथ म 
की भी हत्या कर डाली । सच पृष्टो, तो मैने बालका का ही 
नही की, किन्तु धसै-कमे की, श्रौर अपने आत्मा की ्ीहिसाक 
डाली दै । देमा घृशिव श्नौर क्रूर कमै करके मेरा जीवित रहना 
छअकासथ दै हाय । जिस परविच्र्‌ साधु-वेप पर जनता न्योष | 
शोती है,जिसकी प्रतिष्ठा असीम दै,उसी वेपो मैने कला क्रिय 

श्ाचायै का यह्‌ मनस्ताप देव से श्रज्ञात न रदा । वद 
रग ग देख कर सममः गया, कि याचाय का हृद्य पवात्तध 
्ग्निसेकामलदहोरदादै। प्ररे सुधार के पथप्र + 
दो रदे | उखने अपना पू शिष्य का रूप वनाया शौर 
र्देव फे चर्ण म गिरपडा । गुरुजी दे देखकर मान स 
सर जाग च्ठे । वोल्े--"“ररे । शिष्य । तुमहो १४ 

रशिघ्य वोला--जी दा, वर्मे देवदो गया हू) ५ 

गरु--तुमदवष्टोगयेथे, तो क्यौ नयु पद दीसूच 

५ 

म दिया १ तुन्दे विन्लम्यने मेरा तो सत्याना कर दिय 


८ 


युदा जनः 
स ११६ 


(3 
¶ नास्तिक बन गया । पय अष्ट हरा रौर यद्‌ ददशा इड । 

शिप्य ने विनीत माव से, विलम्बे किए क्षमाप्ायेना की । 
भावये अषाढभूति ने लोचना प्रतिक्रमण व्यादि केद्वारा 
रं शुद्धि की, मौर पूं की भाति सयम पूवैक विचरने लगे । 
दस प्रकार धर्म से च्युत दोनि वाल को, पुन धम मे निश्चल 
मनाना ही स्थितकरण द । अरतये सम्यण्टष्टि का कर्तव्य दै कि 


मेद्‌ इसका पाललनकरे। , 

। सम्यक्त्व का सातवा श्रग दै-- वात्सल्य । * जैसे गौ अपने 
बडे पर प्रेम करती है, उसी प्रकार सधर्मा जन पर च्रकरचिम 
भम दोना, वात्सल्य श्रग दै । जो व्यक्ति धमौरा है, साव्मीरहै, 
उनके भ्रति धमे-मेम प्ररट करना, उनके कार्यो मं सयोग देना, 
इन्र ्रापात्ति मे पडा देख कर उनका उद्धार कर्न, प्रेम पूर्वक 
उनका स्वागत सत्कार करना, इन्दं टेखकर प्रमोद माव च्यक्त 
रना, प्रादि बास्सल्यके ही खूप । ्रपने घरपर पारिवारिक 
सगो आ, सवाधियों का आगमन तो होता दी रद है । किन्तु 
स्वधर्मा वघुकाशुभागमन बदेभाग्यसे होतादै। सा सममः 
हार्दिक उत्सादं च्मौर परेम से उनका स्वव सस्मार कमना चादि 
इवास्छल्य सम्यक्त्व का महान्‌ युख ६ 1 स ए 
वट वासस्य नदीव सम्यग का सधिकार नद ।६९।। 
वात्सल्य, धरम शदे का घातक ६। त ३ थस 
सां चरद्धि षर दी निर्मर्ह। न धशा अधात्‌ 
वमौत्मान्नो के विना धश्च नदी रहता 1 घमोत्मा पुरुप दी मेके 

्राश्रय। चात्सल्य माव से धार्मिकता का विकास होता €। 

यदि त्मापदिखी धमौरा के प्रचि द्ाषदक भम अदात र 1 
तो वद्‌ आपके सने पं व्यवहार क कारण धनन, माधिकद्दृ , 
ह षे ॥ 

4 
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दोगा । यदि स्वधर्म के प्रति उपेक्षा या धृणा, का व्यवहा कि 
जाय, तो वद उत जाएगा । दोर धम केभति,मौ उपे अरचिई 
जायंशी 1 धीरे-धीरे चष्ट विधर्मी वन कर हमारा चिप 
अन जायगा। ॥ 





विच्पुर निवासी दत्त नामंक गा थापति.सखधर्मियो की द 
यता करने म, सदैव दत्ता चित्त रहता था । वद श्रपने इसं क 
का इतनी लगन श्नौर तन्मयता से पालन करता था, विरु 
न का ल्यय करना पदे, या मदान्‌ विप्तर्ो का सानन ५ 
न भी उनकी छदं भी परवाह न करक, साधर्मी-सदायत 
क्तिए कष्टौ की धधकती धूनी में चद्‌ पड़ता थां । इसी नगरः 
उदायन नाम का ए श्नौर्‌ गाथापति रता था । एक वारव 
उदायन गाथापति पौपथ ब्रत को धारण क्रिये बैठा था। सयौ, 
यश उती दिन यद्‌ राज यि घोषणा हु, फ़ राज नगर फा ॥ 
कारयार वेद्‌ रखा'ाय चनौर समस्त नागरक उदयान मे एक ि 
होकर श्ामोद भमोद्‌ करे । राजाज्ञा को धिरोधायै+कर षि ५ 
निवासी प्राम सेःवाद्र गये । किन्तु गाधापति उदायन पीपधः 
ध श्नामोद प्रमोद ओँ सस्मिक्तिते नदो सका । यद ५ 
न क कानों तक पहुची ॥ राजामे उदायन कोः मिस्क्तार २ 
मने पास चलाया 1 यह्‌ समाचारं गाथापति दन्त ने घना 1 
भोजनके याल पर यैडादीथाकियष् समाचार घुनतत हवि 
क उठ वैठा। वद त्काल"याजा के समीप जा षटु 
श्र पापध-नत का विस्हृत,स्वरूप सममा करयाजा से उदायन्‌ 
चरन्त सुक्त कर देने की मराथेना ओ । राजा दुराघ्रदी न था। 5 


उदष्टपयन गायापति के) , 
का उसीसमय छोड ससंल्य का 
ण्कच्दादर्णदहि। समय द्यो दिया 1 वात्सल्य 


क २५ 


„ चास्तरयता का परलन कग्ते ॐ ति, अत्मा में यागच्ृत्ति 
शरीर स्वाय परायणता फा घभाव श्रवस्य दाना चाद्विण। जिसमें 
सवो पर्मूनिष्ठा दै, वष पना सवस यग फर भी अपने सधौ 
प प्रति वात्सल्य प्रगट करेगा । सन्चा वात्सल्य-वासित व्यक्ति 
शवपे मधियो -न वडनं पदर देखकर, सवुषट महा रह 
सत्ता । वहु सध्मी-मातपो श्रषने सष्ोदस् मासे भी भधिक 
समभता श्रीर तदनुमार व्यवष्टार कर्ता ह| पेता करने वाला 
प्रात कल्याणा ऊा पात्र वनता द । एक श्नौर उदाहरण स॒निवे- 
हस्ति-गपुर सनल्कृमार चक्रवर्ती के यदा एक रसोदया वा। 


उम परर चक्रवर्ती णक बरार वहत प्रसन्न हुता श्नौर इच्छानुसार 


पस्तु माग्ने कौ स्वति दी। पेता स्वस श्रवसर पाकर कोड 
मूपणकी माग वेश 


पदुगनानन्दी रोवा, शिसी महामूल्यवान्‌ 
फेरत, साम्रज्य का यो हिस्सा मागता श्रय अन्य किसी सास।- 


रिष युम-सगृद्धि का साधन माग जता! पर रसोदया फेमानथा। 
सार के सग र्ग तुच्छं 


च ्मन्तदषटि पुरुप था। उसकी नज्योमेंस ठ 
थ। सच &, जिसरी दष्ट शरन्त्धेस हषो जाती दं बह ससारक 
समस्त भव को एरु पाकर मी उत दुरा सकता द । वद 
अनुभय करता, मि खुल शतमा का रुख ह । च्रास्माकाशण 
होने फे कारण वद्‌ श्रास्माकों द्योडकर वाद्य वस्तु मे, कदापि 
नद पाया जा सकता । जव खम यात्मा के भीतर विद्यमान 
दे, चो सुख की गवेषणा करने बालौ को श्ात्म की दी गवेषणा 
करना चाहिए 1 आत्मा मेष्टी सुख का असीम सागर लरावा 


हया वियमान द { चनस्मार चक्रवर्तीका सूपकार इस रदस्य कय 
समसः गया वा । उने छी स्वार्थघाधक वस्तुक याचना न की। 
उषने जो छदं चादा.वुदरतुच्छ-सा प्रतीव दोन पर मी बहुमूल्य 


५ 


(र 
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उपने कदा--नरनाय । ्रापकरे प्रसाद से सुमे किस वातत २ कपा 
है १ शरोर जीवन मे बहुतसे पदार्थो की ्मावश्यरता म का 
दे १ वातत इच्छा की ह्‌} यदि इच्छाश्नों का दमनन क्रिय तं भाग 
का यह ग्ड एकच्छत्र साम्राञ्य मी मनुष्य को सतुष्ट नर्मन्‌ | 
सकता} च्नोर यदि इन्छाच्ों को आधीन कर लिया, मन को मृ 
जिया, तव पेट भग भोजन श्रो तन ढक्ने के लिए फटटेपुन 
चख के श्मतिरिक्त ओर चादि दी क्या ? जव इचा कभी पू 
हो ही नदी सकती-एफ इच्छा के पूरा-होने पर संफडा नई 
इच्छां राक्तसी की भाति उत्पन्न होकर ,मनुष्य को पारतः 
शमसनुष्ट शरोर किलष्ट वना देती दै, तम उन पूरं रने का दधा 
प्रयास क्यो किया जाय ? इससे त। यदी ऋच्छा दै, फि इच्छात्र 
का समूल उन्मूलन कर दिया जाय । उन्ह च्नान्म-पदेश मे, निष्‌।- 
सित कर दिया जाय } सारे मसार को चर्मेते श्चादूत करनं २ 
श्रसफल प्रयास करने की पक्षा पैग मे जूता पदन लन्‌। दी 
्रषठतर्‌ हे } महाराज । ठता साच कर नि अपनी इच्छाम का 
फलने-फलने से रोक लिया ३ । इससे मे सदा श्यानन्द ममर 
रहता । सभ र्मी कामना चनौर च्रनतोपरकी -च्राग मनः 
जलन पडत! है । जीवित रहन ऊ किए जिन साधु की. शन 
वाये ्रावश्यक्ता दै, वे मव पकी दयासेप्राप्नहो ही जति द। 
किर भी, महाराज । जव श्रापने यड्‌ श्रनुप्रहु मुम पर किया है, 
ता कुद्यु-न कु माग लेना ही उचित है । मेरी माग यदीह 
शछ्रापके भोजनाल्लय मे भोजन के उपरान्त जो भोञ्यपद्‌ाथे व॑ 
रप सह्‌ उनपरमेरा अधिकार दाना चार्दए्‌। 

चक्नृती ने श्यीन्वित होकर कदा-- रे मले त्र(दमी 


~ भम 


¬।परहमरह का दुरुपयोग क्या कर्ता ६.१ कोई अच्छीसी -चीथ ॥ 


छ ८२२ 


मागने। यद्‌ क्या वुच्डुमागकीह१ 

स्साड्या ते भविचल भाव से कहा मदहाराज । मागनातो 
सुमदैन¶मेमीनजोडन्डा हुई, माग लिया । प्रपर जसं बड 
 प्मादमि्यो केलिये नो मोग द्योदी दै, वह माम शुम जेषे बोटे 
 श्ादृमियाके लिषए षदीर। 

चकपरची ते सुपकार रौ सनफी समकर, उसी माग स्वीकार 
सरसी । सुपार वहत भ्रमन्न हसा । इतना म्रसन माना उतत 
| मारं श्रचिन्त्य वस्त श्मनायासदी प्राप्त हागद्‌ ह्य । उतन सर्मा 
साघु साध्वियो से सविनय प्रानाकी,कि महाराज । सुक न्नर 
 एषणौय श्राद्‌(र-पानी के लिए भोजनालय मे चअवस्य छपा [कवा 
 फौिए | इसी प्रकार कुद श्रावक प्राकार सं भी उसने यदह 
| विनती की किमाद्या ओर बहनो । चाप लग माजनालिय 
। भोजन किया करे चर धर्मध्यान मे निश्चिन्त होकर सलग्न रद। 
¦ इस प्रकार्‌ उस सुपकारन हितकारी, पथ्यकारी श्रौर सुखकारी 
 च्राहार पानीकेद्धास साघु साध्ना श्रावक श्राविका की सेवा करकं 

श्मपने वासस्य भाव का परिचय दिया। न्तम सूपकर श्राय 
समाप ष्ोने पर तीतर द्वल्तक मे सनत्छमार ईन केषख्पमे 


। वसपन्न हुश्या। 4१ 
। वास्तव मे देल मह्ापुख्प इत लोक श्र पर्लाक् म धन्य 


 ोते दै, जो'्यपने स्वान को तिल।जली देकर, श्रपने सधर्म 
भादयो उदिनों के प्रति अरवल वास्सल्यता का परिचयदेतेह। वे 

| परिणाम से अनन्त सुखो के भागी बनव द श्रौर ससार के 
समक्त एर उय अदश स्थापित कर जत ह। श्रत सम्बण्दष्टि 

। पुद्पको सथधर्मी वारकठल्य का पालन वस्य करना चीदए 7 

सखस्यक्त्व का अटवा प्रग. य्‌ा र्य द-श्रमावना।' 
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' शासम्‌ की महिमा लोकम भरकाशित करना भ्रमायनी द धम 
शरोर धमौर्मा के होने वाले उपदा को दूर करना, उनका भ 
माननदोनि दना, लिन कारणों से लोकम धरमैके परति 


न ^ [4 


या उत्ता उतपन्न होती हो, उन कारौ फो दूर करना, धमे ¶ 
पवित्रता पर लगने वाल कलक को हटाना, स्वधर्मौ की र्णा 
के धर्मे का महत्व करना च्चादि प्रमावना है । धर्म 
वृद्धि, वम की महन्ता का प्रकाश, धमै की पचिच्रताका परिषय, 
परमावनापर ही निर्भर है । इस प्रमावना का अग पालन कए 
वाले पुरुप के चादिण्‌,फि वह्‌ तीश्चकर का जन्म ऊट्याणकालमन) 
निवौणोत्छव च्मादि को खुर प्रीति शरौर उत्साह से मनि 
पयपण्‌ आदि पर्व ऊी आन्तरिक श्रुराग से श्रःघना कर । 
यदी नद्‌], वल्क भ्रसयेक प्रभावना प्रमी शपे भीतर देसी गोपा 
उत्पन्न करे, कि विधर्मियो के द्वारा कयि जाने बाले वर्म 
श्ाक्षेषों को, वह्‌ युक्ति, हेतु च्ागस आदि के द्वारा खडि क, 1 

भ्रयेक धमौस्मा पुरुप छो यह समर लन। चाय, ॥ 
बह सव से कथाद्चत्‌ भिन्नं दीते हए भी, कथच्वित्‌ मभि 
| क्योकि विभन्न व्यक्तयो का समू ही सव कला 
2 1 यदि सव व्यक्ति सवैथा स्वतत्र दो, ता सथ नाम 
चस्तु का गोर असित न रद जायगा । ध्यनेक समान धर 
बाले व्यक्ति दी मिलकर, खथ कलाति ह । इस प्रकार प्र 
व्यक्ति सघ रुपी शरीर का एक अवयव दै । जिस प्रका 
पक अरग पेट विकार दने से सारे शारीर मे विकार देवा टै 
उसी प्रकार सवके णक अग अर्थात्त व्यक्ति ये, विकार दनि 
वद सम ऋ दी विकार कदलाता दे । द दि से प्रक वि 


फे ऋअचरए की मयौदा पर दी, सव फ़ श्राचरण की सयदा 
४ ध 


1 
कथित ६ । यदि हम शपते धमै का श्राद्र्‌ बढाना चा 


एुखा जन्म १२५ 


"--~------~-------- 


स्थापित होती दै । एक व्यरहिया दुर्वार करवा, तान कवल 
यही व्यराक्तेदुराचारी हे, वरन्‌ सघका अग दुराचारी ह । श्रत 
प्रत्येक ज्या ॐ सनचार स सघ री प्रतिष्ठा वदता सरीर दुर 
चरसे प्रतिष्ठा क्रति ष्टाती द 1 णसा वचार कर, प्रत्यक 
व्याफ़ का, अपन भ्रचरस ग [मण करना चाहिए । धम फी 
पहचान, ध्मानुयायियो क द्वया प्राय यी जती दं । उस लिए 


हमार घर्मा ध्रषठता, हमार उ्याक्तगते सदाचार पर भीश्चव 
दत ६) 


उसकी महिमाकोलोकमे व्या करना चचाते हता, हमं अपना 


चापि श्रादक्च वाना चादिए्‌। इसा घम की प्रभावना दोमी 1 

दसी भ्र्ार जो धनाढय द, उन्दे अननाधालय वियालय)न्रह्य- 
च्ीश्रम, मदिलाशाला, श्राविान्रमः कन्याशाल्ता, यौपधालय 
श्यानि-शरादि सर्वै जनोपयोगी सस्व स्वापन कर अपनी उदारता 
श्रार्यागशालताक्‌द्वायं धम की प्रभावना करनी चादि 
लो चिद्धान हजिन्दोने विभिन्न गाल काश्रचलोकन किना हैरउन्द 
तत्यक्ञान ऊ प्रचार द्वस, पपन धम कीप्रष्ठता स्थापित करक, धम 
का प्रभाविता करना चार्दिए । जा वर्ता जा क, आ 
प्रवाह वक्दूत्व द्वारा जनता परर प्रभाव उलने मे समथ ६ 
उन्दे अपनी वाचनिक शक्ति के द्वारा धर्म की प्रभावना करनी 
चादिए । जिनकी शारीरिक सम्पात्त उत्तम दे, उन्द्‌ दन 
श्मपल्ला श्नादि की रक्ता करके प्रभावन करना चादिए्‌ । जिनके 
पाख किसी प्रकार की विशप सम्पत्ति नद &» न्ड पपन सदू- 
व्यवहार द्वारा दी प्रभावना करना चादिए। क्योकि सला स 
शुद्रताप्रङ्टदहोषी दं श्चषर म का मत्व वडता 


शुद्धतासे ध 
द । अपने आक) सपा मोर व्यवद्ार का सदेवशद्र ^. 


१.६ पाः ग्वनाध, 


स इ; 
सतवा दसा, मूठ, चमी व्यभिचार, मान-गदिर। सेवन, इष 
समत्व श्रादि के यत्नम घस ॐ प्रभावन द्ोती दै । . 

घम ॐी महिमा का विस्वर उरते मे "मोत्ताद न्‌ हन 
प्मपने तन-मन धन सव्रधी शाक्यो ऊो दिवाना, वमाचर् म [ 
श्नुग्त न रहना धर्मो ठोग सममना, धरम सागे मे चर 
समय विध्न वाधाके चनानि पर तुरत धर्म से क्रिनारा काट रन) 
इत्यादि कार्यो से श्रप्रभावन। हाती दें त्रौर्श्चप्रभायना सम्यक 
फा कलक टे । 


+ ५ च य क 
विजयपुर कीं महारानी न, श्रपन धर्म डी सवौ्ृष्टता ल 


मे परकट करके धम की महान प्रमावना की थी । उसका! सक्षि 
वणेन इस भाति है-- 

विजयपुर के राज्य की वागङेर, विभूतिविजय्र नामक ४ 
के हायमे थी} उसरी षटगानी का शुभ नाम गुणघुन्दरी थ । 
पत्ति मोर पत्नी-दोनो ॐ बीच धरम फे स्वरूप के सबध मे ष 
वाद-विवाद प्राय हुप्रा दीकरताथा । रानी वीतराग धेन 
अलुगामिनी थी श्नौर राजा किसी मिध्यामागे को छरदुयायी था । 
"धीरे-धीरे एक दिन वादुविवाद्‌ ी उता ने पेसा ख्य पारण 
कर्‌ लिया, दोनो मे कटुता रौर दाद्‌ उत्पन्न हों ग । य 


; 





केवेमोके महारानी के धमै पर मिथ्या ज्कषिष करके उकं 
निन्दा ऊने लगा ¡ वदे कभी-कभी ` कदता-- चल देख लिय। 
तेर घमं को । सामायिरु का वदाना करर फु्-ङचं शुनयनाः 
स्दती दे । ्रवमरः रानि दहै तव तेरे व की सचा मी पर्प 
लगा, । 

एक दिन राजञा ने प्मषनी रूर परकरति फे वश कर ९; 
पिटारे मे काला विषधर जग बद करके, रानी के दाथ मे घ 
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दे। वहते णडा -परनो, ला यह द्ार यल म प्त लोरानी 
दी चतुरभथौ | यद पहले स सतते भ्रीवी। रात्रा क्रा पदूवत्र 
षड तत्काल समम गहू । उतत उमौ समय भरपूर नमाः 
करमते हा जाप शिया च्रीर ध्म उ प्रजन वल का भरमा 
कप्य पिरागा मोला ) स्प महामन फ जाप क श्रमावस् सन्तर 
सुक्रादार तन गया । सनी ने श्रयन्त प्रसन्नता क साव वद्‌ द्र 
ग्लेमे धारण भिवा। राजा प यह लौकिक घटना दरवा ता 
ह यकरिति रद्‌ गया । श्र उति रानी > धमे की सत्यता का 
विस्त द्रा । उसने सोचा--तयर गन) ऊ वादस परशस्त पाठ 
सभयकर भुजगमी भूषण तन समती ह, तय विशप षाठ स 
शरत्मा का लोगोत्तर कल्याण करयो न ह्या जायगा? एसा विचार 
पर्‌ गजाने वीतसग धर्मे पर पूर श्रद्वा भ्रट कौ यद्‌ सवा 
जय नगम मे पहना, तम्र नागरिह जन भ पल विस्मित हकर 
फिर वास्तविक धर्मी वाह 1 वाह्‌ । फरने लगे । इस प्रक्र 
धर्मी खुर परभायना हई । इस प्रभावन! के कर्णि राजि क 
| साथ- {साव हजार) उगर-निवासिया न जिनमागे छगीकार 
स्यु | न + - 

र दा, अनक प्राणा वस्नपिक धम का 


प्रभागरनास्त प्रभापित 
पातत कर, सुपिति पय रे पयि वन जन्ते । सतएय तन, मन, 
दवि पनी श्वितिकेद्वाय 


धन, ज्ञान, विन्ञान, श्राचार विचार या 
धमै की 'महदिमा वाना प्रयेकं सम्यक्स धार का श्रधानि लक्षण 
६। इस प्रभावना ऊे पवमे कादं अवुदारः विष्नसतोपी जन 
यार्थोप्‌ खडी करं तो भी निरन्तर श्रम्रसर द्योत जाना» चीरोका 
कतव्य द । विष्न वाधा से भयभीत दौकर्‌ सपन उदिष्ट पयसे 
विचलित हो जानि बाला कावर नर, सुलता कौ चिम मीदुी पर 


1 पावनाय 


~~~ 





~~~ 





कदापि श्रारूढ नदीं हो खङ़ता । विष्न-वार्थोए मनुष्य की 
निष्ठा की कसरी है चोर जो उस कसौटी पर कसनके पञ्चत्‌ पत 
उतरता ह वह्‌ श्रपने पुरुपाथे म पृण सफलता प्राप्त करता ९ ५ 

सम्यक्त्व के श्राठ चगो या भूवो का यर्द सरणा 
दवि्दशन है जो मपर जीव अपने सम्यक्त्व को परिपू ष्व 
दिशद्‌ बनाना चाहते है, उन्हरं टता के साथ इनका परिपा 
करना चा्दिए। 

चमे की श्रराधना, आआसमा को अनादिकालीन द्‌ प 
मे, सुक्त करने का च्नुपम चनौर श्रह्ितीय साधन (9 
श्माराघना, मानव-मवः मे ही पूरोरूप मे हो सकती 2, 
मानव-मव की प्राभि अलन्त कठिना से होती दै ध 
पूर्जितत पु्य-परिपाक से मानव-मव मिल गया दे, न्ट क: 
को अतिशय धन्य सममना चादिषु । श्रौर उसे सायक क 
च्रागामी पय प्रशस्त बना लेना चाददिए । सर्वभरेठ मानव भव म्‌ 
यदि ्मासममरेय के जि घरयाम न क्रिया, तो चिरकाल तक 
यातनां मागनीं पडेगी चौर तीर पश्चाताप करना पडेगा । 

सनिराज फे इस प्रभावशाली उपदेश्च को श्रवण कर राना 
सुवरणंधाहु का मन ससार से विभुख हो गया । उन्दने ५ 
विल साम्राच्यक्षण-मरमे त्याग कर, सयम के मदानलान्रय | 
मे विचर्नास्वीकार कयाावेदीक्ठित दोनेकेपश्चति जञानभ्वम | 
भं तन्मय दोगये । श्रल्प कालम दी उन्दनि ज्ञानक १1 
उपाजेन कर लिया । श्रव वे सर्वणं याह निरा अपने शुर 
शनाका ले, दोटे-माम मे पर्हुच कर धर्मोपदेश द्वा 
को राध्यास्मिफना की शौर कृ करने लगे रौर धमे का त 
पत्र पय मामै, यत्तानि लगे । उन्द्‌ अपनी सयम यात्रा का निकी£ 


। 9... 


| करते हुए अनेक 'मलुञ्ल प्रतिकुल उपसग श्नाये पर सुनिराज 
#\। बी दृता के साथ सममभाव पूर्वक खव को सदन ज्या । कदीं 
इन्द आहर श्वावस्यसूत। से रुम भिज्लता तो कदी भिल्ल हीन 
मिनवा वा । शीवङलङेवे शीतले युद्र करते, उष्णकाल मे 
चाप म प्रत्त करते, पर श्रपते निर्दि मागै मे अगि ही वदते 
लाति । डास-मच्धुर जव इन्द काटने लगतेतो वे सोचते मेरे पूर्व- 
चद्ध श्रसाता वेदनीय की निज॑या हो रदी दै । इसी प्रकार पैदल 
भ्रमण मूमिशयन, श्चा के कष उन्दरेकषटदी न जान पद़तेये । 
सरै स्वुति करे या गाली दे, दोनो पर उनका सममव धा । के 
ताद्ना कटे या बन्दुना-नमस्कार करे, दोनो पररागदेपनया। 
ध्यान भे पढते तो रेते निश्चल हौ जाते #िरदिरन श्मादि जीव 
पत्थर सममकर उनसे अपनी खाज खुनति ये! उनरा समस्त 


जगत मारन श्रात्मा मेदी वन गमया बाह्य सेखार का जति उनके 


लिए कोई अस्तित्व दी नरद यया दो । सदा उत्कृष्ट प्घ्यवसार्यों 
खदा चिदानन्द से चिपटे 


मे विचरते, सद्‌ा मात्मा मे मग्न रदते, 

रदे । 

च्छष्ट सयम का पालन करते हुए महामुनि 

त बीस विधियो-वोलो-से तीर 
पुख्य की चरमखीमा दे, अदृष्ट का 

यड वद्धे योगी खदा कामना करते 


इस प्रकार उः 
सवरव! ने निम्न बिखि 
गोत्र का उपासन किया, जो 
सर्वोल्कृ्ट फल ह श्यौर जिसकी व 
दै। । 


` अरहेवसिद्धपवयण गुर्थखहस्सुए तवस्षीष । 


बच्छम्लया यति, अभिक्दणणाणोवमोगे य ॥१२॥ 


५ 


् पैन 

1 ५८ 

(2 ~~~ 
0 कय ० 


दसणविणए आवस्‌ य, सीलन्यए निरया । 
खशणक्लवतवचियाए, वेयावंच्वे स्मादी यं ॥\5। 
पुव्वणाणग्गहसे सुयर्मतती पवये पमावणया। 
„ एहिं कारणेहि तित्थयस्तं सह जीमरो १४) 
--निप्रन्य-प्र 





रागादि दोषो से रदित, घनधाती कर्न के संहारक = 
की, सम्पू "कमे पर विज्य प्रष्ठ करने विं सिद्धो को, 
मय सिद्धातो तया मदान्रतो के पालक, महापुरुषो, स्वाचय 
'सूतियों तथा तपर्वियौ'ी 'सेवा-मकति करने से, उनक गए 
मनन शरीर प्रसार करने से एव नवीन"नवीन ज्ञान का स्‌ 
करनेसे तीर्यकरत्य भरा दहोतादे।'' " ` 


इसी प्रकार शुद्ध सम्यक्त्व का पालन करने सं नघ्रताक 
भावो कौ ह्द्यंगस करने से तथां प्रतिदिनं सार्यकाल चर शात 
काल ्रतिजघस् करने एवं शीलनरत की श्मायधने। से तीयक( ५ 
श्राप होने का सुश्नवस्तर दस्तगते होता हे । 

श्रत्ति जोर रौद्र ध्यान को चपर हृदय मे न फटकने देन स" 
श्ननशन चरत करने से, इच्छा का निरोध कस्तं इए अल्पाः 
रने से आभर मिषटान्न-का परित्यागं कर देने स, दुष्य २ 
तीथकर यनने का सौमाग्य प्राप्नदोता्है1 “ल ¦ - 


खुपात्रदान देने से, अपने ष्यापको सेवा-माव मे सलग्न कर 
से तथा चचिन्तितत रहने से तीय्‌कर पद्‌ उपाजेन हाता € । 


सूत्र सिद्धान्तो के प्रति, पृ पाद्र माव रखने स उनका 
०५५ पूमेक %रध्यमने.करने सत त्था जिनं मागे कीं प्रसावना # 


ध्राटवं जन्म श 


उपति क साधनो रो योज कसक उनको सप रप मे परिणत 
रुरने से मनुष्य तीव सम्पद परा करवा दै । 
चा दररपद-प्ाति के उथध्त जसो सागता को सुनि सुतर्थै- 
चाहुने प्रपते जीवनम उतारकिषा वा! 
` मुनिरान सुर गहु चोर तप्वस्स शोर तरेछठ सयम-पालन 
रुपये हुए दौमर के समीप जगल में एकवार प्व गये । 
इक्षो जमल श्वाने कमठ हने वाला कस्गक भीज्ञ का जीव 
शुफाढे किसी द्म, नरफसे निल कर सिद उन कर्‌ निवास 
करता चा । सिंह ङ दष्ट युनियन पर पड़ । दष्ट पडते दी उसे 
पू भव का (मङभूति कमठ मया) वैरखर्ण हो खाया । 
यह्‌ कोथ म उन्मत होकर सुनिराज की च्रौर्‌ लपका । सुनिसज 
प्यानमे मग्न ये । जते महभूति के मागे मेघन करने बाला 
प्या से उ्ाङुल पयित स्वच्छं शरौए शीतल जस पाङर षद़ी 
परसननवा सच उति पान करता द उती भकार वद सिद ुनिवर के 


शरीरे पने मार मार्‌ कर ्त्िशय श्रानदित होता हुश्मा उनका 
कित दरिद्र कङ्डी 


रुथिर-प्ान करने लगा । यर नेसे एक वु 
फो वहे चावसे,खाता दै उसी भरकर मोस के लोय निकाल- 
विका फर स्याने लगा । जै मदोन्मत्त हाथी इ इड को 
सङ़ाफ तङ्क तोडता द उसी प्रकार सिद मुमिराज की अस्थि 


चेड़-तङ्ाकर तोडने लगा। 

„ निरा कौ इख अलय याचन 
हो जाते दै! पर स्वय सुनिरज 
सद किया । उन्म जवना मन अत्मा ने रेषा उलस्ाया छि 


बद्‌ इख मीपख उपखगी की छोर माष न हो, पाया ॥ उन््ोने 
श्रपू्ै श्नौर अलुपुम.समता का प्रव किया । भाखान्तक व्यया 











को पद्‌ सुतरूर सगे सड 
८ 
ते उते वद्धी शान्ते के साय 


१५ 


१३२ वान्वनाष \ 
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पहुचाने वाति सिंह पर उन्हे ्अगगुमात्र भी कध या देप उन्न त ॥) 
हुश्मा। घन्य है यह्‌ यीतरागता, धन्य दै यह सिन्त, धन्य ६,।. 
यद्‌ समता शरोर घन्थ हे जैन सुनि क लोकोत्तर छाचार्‌ 1 वाव 
म प्रतीकार का पूरौ सपमभ्यै होने पर मी प्रतीकार न ऊ" [प 
श्रतीकारकाविचारभी न करना, श्नोर मनसे इ प्रकार विपति |9 
का पद्या पटने वालके भति विद्य या रोप का किच्ितमम 
भी उद्य न होने देना, वीरता की पराकाष्ठा दे, धीरताकी च 
सीमा दै, मानवीय रदश सा सर्वो खरुप दै, विज 
क श्रमोध मरै, दुख की शनास्यन्विक निदि का सरल मा 
है, सयम का अव्यु स्वरुप द, सतार के श्रममस्व प्राणिन्‌, 
लिए परफाश-स्तम्भ दै.आत्मा के प्रशस्तमय प्रेय का सूचक ० 
शौर समस्त भिज मं श्न्तिम शोर पर पिजय दै । यद वीर्य 
यद धीरता शरीर विजय उन्दीं मद्ामदिम पुरुप पवो 4 
प्त द्ोत्ती है जिन्हे दु स-घुख का, श्रास्मा-च्रनात्मा का, ^ 
निया की सिलबाडइ ऋ रहस्य श्रवगत होगया दै जो जिने 
मगवान्‌ के उपद्विष्ट पथ पर चलते ह शरीर जो चात्मा के घर 
स्वरुप की निगल माकी वाते द । क्न मामे का ही यद मल 


दै.करिवर्हीशु रो शतु नदीं सममा जाता, उव परमिव्रकता 
साभ्यभाव रखा जाता है। 


~ \ ० , # 
, : ` नकौ छेतर दरव्टं जन्यः 
` ' सनिराज शरीर का तयाग करके ,दृसवे प्राणत देवलोक रम 


1 विमान मे उदयन्न हुए । सिक मर,कर पने करः 
ख कमे > प्रभाव सचे चौथे नरक में उतपन्न हुता । यह करमो क 


1 


१ १२ 
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 श्रभायदट। जे चैते कर्मा का उपाजन कर्ता दं उवे तदनुसार १ 


^ 


फल भोगने पदे! 
सिद का यद्‌ जीव जन्मजन्मान्तरे म जो घोर कर्म करता 
श्रारहा था उरे प्रभाव से वह नरक मीर तिश्च भवो 


। न, 
नेक वार उत्पन्न हु्ा । इस प्रप्नार जन्म मर्य की सरस्य 


, रप्के मावा पिता दोनो का देहान्त हयो मया । उप्तक 


न छि्ी नगर फे सन्निवेश में प 
ह्री वङ़ादोपायावाकरि 
[ लाम कमठ 


पड़( । वद श्यन्त द्यनीय दशा मेँ दिन नि्ीमन कर्ता इना 
क वार वह की 


भीस माग माग कर उदर पूर्वि करने लग।। ए 
जारदाथा जि मारौ ओ उवे कई सम्पन्न व्यक्ति रथमे वैठकर 
जति हृष दिस दिये । उनसा वेश वड़ा उञ्ज्वल्त धा । सुन्दर 
र बारीक वद्ध पठने ये, भूषणो से शरीर सजा इना चा । 
श्रिये न तसे री कतार चल रही थी । उनॐ़ इष रवय को 
देखकर कमड ॐ कठिन ददय मे मी एक प्रकार का निर्वद-सा 
उत्न्न हुश्चा । उसने अपन साव उन ठुलना को“ क्ार्मेहू 
पराये दुक पर पिद करके भी भूं मरने बाला सौर कषा 
य लोग है जो उत्तमोत्तम साखारिक मोग भोग रहै ह । इनके 
चख कैसे वदिया, वारी श्चीर बहुमूल्य ह श्नौर सुमे फटे पुराने 
चोवडे भी नदं मिलतते । यद किस रकार आनन्दमय जीवन- 
यापन कर रदे है श्नौर एक मै हु जिस कई स्वजन नर्दी, घर- 
दार नरह, दवाय कष्टो शोर युसीवतो के जिसके पा छदं भी 
नदी है । इस जघन्य जीवन ऊ कव चक निभाया जायगा १ जव 
खसागे मेरा को$ चद ह ववक्योन बन मे जाकर साघु वन 
जाञॐ ¶ दमेशता पेट के लिव जो श्पमान नर विसार सष्टना 


यातना सहते-सदते उस 
नाद्मण फे धर में जन्प्र लिया । वद ङ्च 
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पडता ह दससे पिंड चूटरेगा श्मौर समचदे गे क लिप 
उ सामान इरा हो जाय । › इस प्रजार विचार कर शपते जन 
गत सस्कारो ऊ कारण वन मे जाकर उसने सौ तापस स 
तापसी दीक्षा प्रहरण करली । वह्‌ उती मे त्मा क्रा कल्याप 
"समता हृुश्रा पचाभ्नि तप तपने लगा। | 
भारतवपे में उस समय भी गगानदी के नरि वाग्णमा 
जिसे अाजकल वनागस कहते है, नगरी थी । उम समय वास 
सी नगरी की शोभा अदूभुन थ, उसकी छटा शलुपम था । 
धृति ने मार्नो "उसे बडे चाव मे, बडे हावभाव स सजार्या 
\सिगारा था॥ सुन्दर मगेवसे से सिल हए कमल, नगरी क संद 
मे चार चाद लगा र्दे ये। अयन्त उन्नत शौर विशाल प्रद 
सुमेरुसे स्पधो करग्हेथे । नगरी क निवासी न्यायनिष्ट. सदा 
री श्चोर धार्मिकथे । धनधान्य से परिपू श्योर वभव 
माडत वह्‌ नगरी जम्बूह्धीप का च्राभूपणथी। | 
इस नगरी मे सतार प्रसिद्ध इद्वाङवश के प्रतापी श्प 
पराक्रमौ राजा मश्वसेन का शासन-या। राजा चअरश्वमेन वे शी 
'दानशुर ये । उनकी दानशूरता चारो रोर प्रसिद्ध हो चुरी, 
"रोर इस कारण सरमत्र उनॐे यशश्चन्द्र की रोचिर रदिमया व्या 
थी । राजा राजनीतिमे पारगतय। उमङधी वीरताकी कथा छन 
छर बदे-वड शूरवीर पौपल के पत्ते डी तरह कापते ये । रर्जा 
-श्मप्वमेन दयालु देने पर भी श्नन्यायि्यो, अदयाचारियों र 
'न्माततादयो को कठोर. दड देने म कमी हिचक्ते नये" वे सथा 
पद्‌ ऋ मयादाच्न भक्ती मात्ति जानते श्रोर निग्राहतेये। 
' मक्षागाज अश्वसेन की पटगनी का नाम * वामदेवी +या। 
114 पादश मद्दिला ऊ समस्त गुखो मे यु, पतिन्त, 


1 


५ 
नघा धर दृशावा जन्म ______ 


यद्राजा, सेमक्त दद्या, धम परायणा आर वात्सक्रता की सूति 
यी दनो एक दूमरे के यनुद्धल, सदायक आर ससाय । द्नना 
म ष्रस्पर प्रमाद शरोर विशुद्ध प्रम या। वामदेवी पनी विरन्ता 
भ्रार ुरलत्ता मे महाराज कराजक्राज म भी यथायाग्य सदा 
यत्राकरती वथ । दोनो एक-दृसमे को पाकर सन्तुष्टः सुखी चौर 
सम्पूणं थ] 
| लगव सं + वचिन्य राजा रङसम्पन्न विपन्न श्रादिमेंदेखा 
जाता, वह्‌ निष्कारण नकीं दहे । प्रत्येक काय, कारण निष 
इसन होता ४, यह्‌ सर्वं विदित सिद्धान्त दे { अतएव इस 
 विचित्रताकाभी कारण श्चवश्य दै रार पूवापाजित अट के 
प्रतिरिष् अन्य $ कारण नहीं दो सकता । कई लीग कते दं 
क्रि सम्पत्ति विपत्ति श्रादि परिस्थिति उ्पन्च करता दै! चिन्त 
पेसी परिस्थिटि या सयोग क्यो उत्पन्न ते द ? सव के सामन 
एक सी परिस्थिति क्यो नष्टौ दयोती १ इन रशना का समाधान उन 
पपास नदी | इनका ठीक ठीक समाधान ता कर्मे शिद्रान्त दी 
कर सक्ताद्र। जिने पूचजन्मम पुण्य का उपार्जन (अ 
यद्‌ सम्पन्न कुल मे शरीर च्नुदरूल सयाया भ उत्पन्न दीताहश्चषर 
जिसने अशम र्य करकं मलिन चद का उपाजन [कया & (4 
विषन्न परिस्थिति चौर प्रविच्रूल सयोगो म त्वन्न होता दे । 
्रसतुव चिति को अवधान खे अध्ययन करने पर यष्ट सय एक 
द्म स्पष्ट दो जातादै [मरदमूतिकरे जीवने अनर जन्म धार्य 


कट श्नपनी पुख्य रूपी सम्पत्ति की खय वृद्धि.की दै । चद उत्त 
येत्र भवो म निरन्वर उल बढाने मे उ्ोगशील रदा ९ । उसके 
कु जसे उत्तम छल म 


दसी शुभ. ॐ .कार्य वद इष्वा 
मष्टाराज चस्घसेन फे यद्ध चवतारेत ६। तो उचित दी &। ॥ 
॥॥ 








= 
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मरुमूति के जीव की वीक सागसेपम की चायु शमि" शन, 
समाप्त दौ ग । वद्‌ चे कृष्णा चतुर्थौ के दिन विशस न 
स दसये देवलोक से चु वामदिवी की युक्त म श्रव 
टु्रा। 

- जव महारानी वामदेवी के ग्भ मे मूतपूनेदेव का अप 
हृश्या तच उन्दने कमश चोदह शुभ स्वप्न दसे--पलि श्रा 
मागे से च्राता हूध्या एक सुन्दर सफेद द्‌।थी उनक समरे + 
ना । इमी अकार एक हृष्ट यु असन्त दशनीय वैल श्रौर न 
द्वा केसरी. उन दिखाई दिया । चौथे स्वप्न मे यि 
लसी को देखा, फिर पुष्पमाला का युगल, चन्द्रमाः सूम | 
कम्भ, सरोवर, क्षीर सागर, देव-देवी से युक्त विमान, रत्नौ ् 
राशि श्चौर अन्त मे चौरहवें स्वप्न मे अग्नि की, ऽवाला 
इन स्वप्नो को देखकर रानी फे हृदय मेँ सत श्यान्तारिक ५ 
फेल.गया । चह श्ाहाडित होती हुई उठी । स्वग्न देने के पञ्चा 
उन्दने निद्रा नह सी । च्‌ अपने शयन गार से उठी रौर शपे 
आर्नाय महाराजा अश्वरोन के शयनागार में पहुवी । १६ 
पटच कर वीमे श्रौर मधुर स्वर से मषटाराज को जगाया, उर 
यथोचित सत्कार रिया । महाराज ने प्रेम पूरक वैते के स्थ 
"सखासन दिया | .. 

,मदाराज अश्वसेन चौर वामदेवी के दुम्पत्य जीवन क 
विवरण गृदस्थ जीवन मे श्रमना एक विशिष्ट राठी रलताठ। 
पति-पल्नि में फिस प्रकार का मधुर सवथ होना चादि ! य्ह 
वाच उनके चरित से विदित होती &। इसफे श्रतिरिक्त उिलिद 
विब्ररण से यद्‌ मी प्रतीच दत्ता दे राजा प्रौग रानी की शस्या 
ही एथक्‌-षथक्‌ न यी छन्तु उनके शयनागार मी ए्रधक्‌-षएयय 
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धज | 
धो शार दृव जनन 
, नार अर्‌ द्‌ ___ पष 





1 भ्राज कल्ल दुय जाग सदशस्या का पश्च ल्कर कदत ६ कि 
इतस मेग मं धृद्धि दोषी र। भिन्तु वास्तव म यद विचार सचर्था 
 अरमपूरौ ह । प्रेम घौर चाखना म वदा मेद्‌ दै । एक दस्य के 
यि श्रगरत हो सकता ट, सो दूखरा चिष दै । चाना मजी 
 मह्षिनता दै, जो सदसी ह, जो स्वान क्िप्ता ह चदप्रेम मे न्दी 
इ । पेम में स्वच्छता ह उत्से ई चीर स्वाय लिप्साका श्मभाव 
दे । पेम एक देमां च्राकर्षेक श्रीर मधुर सन्वुद जा क्यासम्बप- 
चती श्रौर कया दूरवर्ती समी मनुर्वो का सयोजक होसादै। मेम 
श्द्धिॐे लिए सदशय्या श्ननावश्यक हे। वदी नरद बरव सर्द वा 
सश्चनेक रानिया दोषी दँ । उदाहरथ -- 

1 (ए मनुष्य के श्रघ्यवसायो की निमलताया म्लिनत्ता भावः 
निमित्त कारणो के श्चाषीन दै । जसे निमित्त मिल जति हंसे 
दो अभ्यवसाय भी चत्काल् दो जति दँ । सदशस्या परर्णामा अ 
मक्लिनता मौर चासना बढाने चातता एक प्रवल नयन्त कारण 
इसते ब्द्मचयं फी राशिक मयौदा आ स्थिर नदी रद सका ॥ 
श्मयधिक सननिकरटदा परिणामों मेँ उत्तेजना उत्पन्न करता दे । 
त्र वद्यचथै का भग पुन. पुनः दोने से सारा क दुवेलता 
यदृती है । शामीरिक दुवैलता को बृद्धि सको वीमाि्यो का 
सामनि करती ह । सञ्यद्मा जसे मदान्‌ भयकर्‌ र दुस्खाप्य 
सग वीये-क्य-जन्य दुवेलचा सं हप्राय पैद्ाद्यवद् १ पतः सद~ 


स्यान द्योनी चादि! 

(२) सोते समय मदुप्य वेमान दा जाता दै किन्दुस्वासो- 
च्ूवास की च्छया जेसी की वैसी दी न्दी व॑स्क च ' अभक 
तीनो जाती द । सरीर फे मीतर्‌ ख नासिका केद्वाराननिकखनं 
वली चायु विपाक होवो दै। यदि दो मण्य ल्प सोते 


८ 


१द८ = , पाना 


५. 
जो रुक की दूषित वायु को दूरा ग्रहण करेगा श्रौर दूषित वायु 
श्द्र जायमी सो उस तनक रोग उत्पन्न दोमे+ वद शारीर मे चर 
का काम करेगी} इसलिषट भी सहशाच्या हानिकारक द! 2 

(द)खदराय्या से पारस्परिक च्नारु्ंस में ्युनता श्रा जात 
श्यतएव धमै शाखरश्चौर धयायुर्वेद शाकल की दष्ट के साय साथ कि 
शाख की दृष्टि स भी सदशय्या दूपित वस्तु दै । 

इससे यह्‌ रयषटे कि पनि छग पत्नी को एक द शाय्या १६ 
शयन करना चादिष्ट । यदी सर्दी बरिफि वालक को भीसाध 
एक दी विद्धौने पर सुलाना हानिकारक है । वामादेवी एव रामा 
अश्वसेन की माति एरथक्‌ शयनागार यदि सेभवन हो तो भी ए 
शय्या तो कदापि न दोनी चादिष्ट } श्ननेक प्रान्तों मे इस समय 
जो सदशाय्या भणाली भचलित 2 उक वियैल प्रभाव नवीन 
नवीन रोगों के रूप मँ शरोर टुयलसा फ रूप म प्रय दपा ई 
रे । फिर भी आश्चयै द्र कि लोग इख प्रकार की हानिजनक 
वेष्टाश्न से बाज नदीं त्ते । विवक्वान्‌ पुरुषों वो) हमसे रिका 
लेनी चादिए । रस्तु । ॥ 

मदारानी,वामादेवी जव मासन पर विराजमान हो गई९ 
महाराज ने पू्ला--, महारानीजी, कदो श्राज इंतने+जल्दी शार 


काक्या कारण दै? तुम्दारा खिलासुग्व कोई ।च्ानन्द-सृनन 
# = 
रदादहे।) 





१ महारानी-“राणनाथ 1 सयाद तो ्ानन्दुभरद्‌ य जान पडत 
६1 श्नागे शाप स्वय प्रमाख ह 1 चाज रात्रि से मैने चौदद स्वप्न 
देखे! ( 
यष कद्‌ कष सदाराना ने श्रपने देख हुए स्वप्नो का, "वर्णन 
11 स्वप्न सुत्त" राजा के दये का पार न.रहा, । उसने बढ़ी 


फो उसा सामनान कर सकेगा वह पुत्र 4 


नोचां शरो 
| कोवं धोर दृशो जन््र_______ _____ 


भसन्नवा से कद्ा-- वल्लभे । सय स्वप्न अत्यन्त छुभ है, कल्याण- 
कारी है त्रौर महान्‌ प्रमीष्ट फल देने बलति हं 1 इन स्वप्ना ऊ 
अभवसे अपने राञ्यकी सीमा का विस्तार दा 1 कोषमृ 
धनादि की सुव बृद्धि दोमी। प्रजा मे सुख-सान्वि खा विस्वर 
दोगा महामासै या करौर-दौस अत्रसेदूर हयो जायमा । वुम्दारे 
र सर्वेष पुत्रर्तन उत्पन्न दोगा । चद श्रपने छल म ध्वजा = 
समान कस की गरिमा श्नौर महिमा की दद्धि करेगम । चद्‌ सत्तार 
खा प्राधारभूत शौर धमे का ्रवतार दोगा । मन पहले स्वप्न 
मेदावीदेलाङ्ै । बह पुत्रमी दाधौ कं समान अजेय दामा । 
ल्के समान धौरेय 


दामा वद अपनी नीति ननोर घ की घुस को कमी न डालरगा। 


द सिद ॐ समान परास्पी होगा । लकदमी के समान सवैत्र 


प्राद्रका पात्र दोगा । पुष्पमाला के समन उका यश सौरभ 


दिगद्धिगन्त मे व्याप्त होमा । वदं चन्द्रमा के समान सौम्य प्रकृति 
(चला शौर सूये ॐ समान ते नस्य दया । वजा देखते ते वह 
ह्‌ कुम्भके समान शा से 


ध्रदिंसा धरम की वजा फदरविगा। च 
परिपू होगा । सरोवर फे समान पवित्र दगा । उह क्षीर सागर 
के समान गभीर श्नौर उञ्ज्यल दगा । दव रवी युक्त विमान को 
'देखने,का फल यह है फि वलो देवी-दव उसकी सेवा फरो । 
र्नो की राशि फे समान्‌ इतका रीर का वौ कान्तिमय र 
-सुन्दर दोगा । अमि की ज्वलि दसन सपुत्र अपनी अत्मा 
पविन्र-निल करने वाला होमा । इव प्रकार एक सुन्वरः सर्वरख 
सम्पन्न शरीर सर्व र्ठ पुत्र-रसन की भाति दान की सुचना इन शम 


स्पप्न से दोषी दै। 1 
मद्ारान च्रछतस्तनकेखुपस श्रपने मगलमय सप्ता फा 


ल 
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छुशल श्रौर विदुषो धायं नियुक्त की गड थ । धिं यल -सगाप 


काथ म चरलुमवो शरोर वाल-मनोविज्ञान मे प्रवो धौ ! वर 


की इन्द्रियों एव मन का विकास रिस प्रकार सहज ही भग र 
सफता है, यह्‌ उन मली भाति ज्ञात था। मावा-पिता-सरकषका | 


उनफे समीप रहने वाले मनुभ्य के व्यवहार शरोर मापण 
चालक के मन पर तीव्र भ्रभाव पडता । श्रत. धालकक व 
सूव सयम पूर्वै वतैना-वालना चादिए । यह्‌ धाया क! ९ 
भ्रकार विदित थ।। वे दस्मे अनुसार ही ्राचस्ण करता 1 
_ धार्यो ने बालक को येलने'के लिये तरद्‌ तरद्‌ क (4 
सेये। वे सिने च्राजकल के स्वर के सिलोना जसे ६५ 
कारक नष थे । रबर के खिलौने म एक प्रकार का विष दी \ 
उसका वालफ़ के स्वास्थय पर बहुत बुरा प्रभाव पडता ६ । पक 
की भाक्ृतिक शक्तियो को विकसित करने क 'लिए विजना 
महत्वपूण चस्तु द्‌ । आजकल की चरनेक शशक्षा पदततियो $ 
श्नुसार सिलौने द्वया प्रारभेर रिक्ता दी जातती है । धाया 
यह्‌ भली भाति विदित था कि किसर खिलोने से बालका ना 
यास दी--बिना उश्च पर किसी प्रकार का द्वाव डाल शा 
सुन्दर शिक्ता दी जा सकती दै । ्रतएव वे उन खिलौने का बु 
मत्ता के साथ प्रयोग करफ़ वालक की शक्तियो के. विका 
व उसका पयो मनोरजन भी करती थीं । विलोर्ना$ 
दवारा दी जानि बाली शिकत वास्तव म वाचनिक रिठा से करी 
खमिक श्रमीवजनक्‌ च्मोर अधिक स्पष्ट तथा स्थायी दती दं । 
: अजकल की नेक च्ज्ञान माता वालो को "दौवा श्वि 
का कल्पित भय बता कर उसे रोने से वृष करने का प्रयलन क 
च। उन्दं चह पता नदी किं वे अपने क्षणिक च्ारामण्कं लि 





॥ 


"जन्म 
१४३ 


^ 
वालक को सदा के किये कायर, उरपोफ चीर भीरु वना कर उस 
सन जावन नष्ट कर रही ६। रस भ्रङार से भयभीत हु वालक 
1 भविष्य मे सादत, शूल्वीर श्रौर निभय ना बन सकता । यद्दी 
, करण दै रि श्राज ऊलश्यायै प्रजा में भी वह वरत वद निभ- 
यता रौर वह्‌ सादस नष दै, जो पहले आ 1 इमा पाङ्षेनाय 

फी धार्यं इस रहस्य को जानती वी शौर वे भूल रूर भी कभी 


एमा श्ननुचित व्यवदार नदीं करती थौ! 


॥ 
रोते हुए वालक को चु रने का एक अम साधनदूष 


विज्ञाना मान ह्धिया गया दे । वालक चाद नस कास्णसे रोरदा 
| ह मता समय श्रसमयकरा पिचारन करकं जल्दी स उक्‌ सुद 
म स्तनदे देती दै । यद मी षक रमार का ज्ञान दै । बालक 
फो एक परनिरिवव मात्रा मे दूय कमी नदीं पिलाना चादि । 
समयनश्रसमय का भी विचार करना चादिष्ट । देखा न कयनेसे 


ालरुको श्र्जासी क्यो जाता दै आर्‌ उततर स्वास्थ्य आधिक 
† नदीं रोता । उसक्र 


सराव दो जाता दै । बालक सद्‌ा भूल < 

ोन फे अन्य भी अनेक कार्ण छो सक्ते दं ॥ उन फो खीजना 
माताया धाय का करतैव्य दै, दस तथ्य का मी पायै की धाचरिया 
श्रच्छी वरद्‌ ससङती थीं । धच वादक को सदेव साफ़ घुस 
रखती थ । भला-कयैला सपने ते रोग बकच £ । 


यो द्वस पालन दयन क कार्ण याक 
पश्य सदा प्रसन्न रदत येः स्वस्थ तेये शौर उनी प्रतिक 
शक्तयो का च्चा विका दा गवा था। धीरथीरे वाल्याचस्या 

दने अव क्ुमार वस्वा प्रवेश 


समाप्त दो मई श्नौर वालक परि 
६ 4 


इस भ्रफार चतुर ध 


^ 
क्या, 
नी ट 


२४४ धाः द ताप, 


[त 
पूं विजय्‌ 


छक्र 
उस समय वाराणसी > पश्चिम मे कुशरस्थल नामका ण 





£ 


नृतं 
विशाल ओर समद्भ नगर था॥ वहाके राजा कानाम्‌ भ्रसेननि , 


था । राजा प्रसेनजित की एक सुन्दरी कन्या थी । उसा ताम 
भ्भावती था । प्रसेनाजित ने भभावती की सम्मति के अरुनः 
पाश्यैऊमार से उसका विवाद सम्बन्ध करने का निश्चय किया । 
यदह समाचार का्लिग के राजाने सुना । म्रभावती के संन्धरय परर 
अनुरक्त दोकर उतने श्रपनी विशाल सेना के साथ कुशस्य 
पर चटाई करदौ । कुशस्यल के चारो श्रार उमने धरा डाल दिया 
चनौर श्रपने शूरवीर योदा को स्थान-स्थान पर नियुक्त फर 
च्या । कालिगराज ने भ्रसेनजित को सूचित कर दिया करि यात 
कुमारी म्रमावती कों मेरे सुपुदै कराया रणस्थल म श्राकर 
सामना कसो । प्रसनजित इस अचिन्त्य श्राक्रमण का समना 
करने फी तैयारी न कर सके । वि तश दो प्रसेनजित ने पने म। 
फे पुत्र को एक गुप्त साग से चनारस भेजा । उसके जाने क 
चासंगराज के गुप्षचरों को जरा भी खवर न दने प । भमा 
पुत्र बनारस जा पद्व च्रार का्संगराज के सदसा क्रमण का 
विस्तृत वरन सुनाया । महाराज अ्रश्वसन ने समस्त वृतान्त सुना 
तो उनफी ्रङ्टी चद ग । वीररस की लालिमा उनफ़े ना 
भं चमक उठी । वोले--"काल्ञिगगाज की यष चष्टता । उसफे द्द 
यष्टुत शीन्र ठिकने लाता हू । मच्नी-पुत्र । श्राप नि्निन्त २६। 
छरास्यल फा रीवरद्ी उद्धार दोगा।? , 

ध प्रकार चस मान्त्यना देकर मद्ाराच शछम्यमेन ने वरकाल 

“फो बुला फर सेना वार कने का श्मोदृश् दिया । 


व च 








~ सेनापति फ बिगुल वजे दी,दम-भर मे सेना सश्जित दो गै + 


कुमार्‌ पास्वे से जक पाला तो के मद्ासज के पासं मपि 


श्रौर गोज्ल--“पिताजी ॥प्राज क्या वात दे? किसके दु्ाग्य करा 
सदय दुरा दै जिसङ्‌ लिए श्रापने मेना तैयार कराह दै १ ` महा 
राज प्श्यसन ते कष्ट "वरस † इशस्थल पर कलिगरे राजा ने 
शन्यायपृै साकम क्रिया दै 4 इशस्थल नसे प्रपनी सह्यत 
चाहते दै. न्याय क्च की सद्यत्त करना क्षिय का वमद! 
णेता न किया जायगा त्ते ससार मे घोर भ्रज्यवस्वा श्रर जन्याय 
का सा्नाञ्य ठ जायगा । अतएव कलिगराज को न्यात्र का, पाठ 
सदाने ऊ जि यह सेयारी री ग दै 4 रौर -सीन दी मे ङशस्थल 
की जोर प्रयास करवा हू ।? 

(छर ने कहम-- तात + चदि घाप यु इस याग्य समत 
ङा, ताश्नवकी वार सु दही समाम मे जने'की घाज्ञा भ्रदान 
कुमिजिए \ मे आपजसे अरसाधारस्‌ योद्धा का पुत्र हु श्रार न्याय 
छा जल.ष्मपने पश्च मे है इसलिष शु क पखाजैत दोना निरिचव 
समाये । यद्यपि मेरी उप्र भविरुनदीदै त्ते मी स्या घ्ना! 
चालः सूय, सणन अन्धस्नर फा विना कर वृत्ता दे चर सिद- 
शावक शृगालो का सहर कूर डलत्रा & ॥ ममा ऋलगसज 


दोश ठिकानेज्ञा दूमा। 

महाराज च्नश्वसेन कसर री चीरता कां समत्व य । मार्‌ 
छरी चीसेचित्त वासी सुचरूर चन्दे हादिक सन्तोप अर भमाद्‌ 
हुमा । भरसनता के साय उन्दोनि युद्ध मं जाने ऋ स्व छतिदेदी। 
पारफुमार सेना सद्वित खशस्यल की चरस सछछन्् हए+ साय 
इन्द्रके दारा मजा हुषा स्यलकरूर स्क 1 पाल्ा-- 
श्वर ! सापद्धी स्वा मे मद्यराज इन्द्र प. 


९ + 


+ 


उख समय चाराणसी ऊ पश्चिम मे ऊुशस्थल नामन ५ 
विशाल चौर सददध नगर था । वदा के राजाका नाम रसन 

या । राजा प्र्ेनजित फी एङ सुन्दरी कन्या थी । उछ ४ 
प्रमावती था । प्रसेनजित ने प्रभावती की सम्मति क श्रम 
पाश्यैकमार से उसका वि जाद सम्बन्ध करने का निश्चय, (0 
यद्‌ समाचार कर्तिग ॐ सजाने सुना । प्रमावती फे सन्द ध; 
श्रलुरक्त दोर उतने श्नपनी विशा सेना के 'साथ हु 
पर चदा करद । कुशस्थल के चारो आर उसने चेय डत दि 
शोर श्रपने शूरवीर योद्वार्मो को स्थान-~स्थार्नं पर नियुक्त ¶९ 
दिया । कक्षिगराज ने प्रसेनजित फो सूचित कर दिया कि या , 
कमारी प्रमावती को मेरे सुपुदै करा या रणस्थल म आर 
सामना कसे । प्रतेनजित इस श्चिन्त्य पआ्रक्रमण का मामिना 
करने की तैयारी न कर सफ । विवश छो प्रनेनजिव ने षने म! 
के पुत्रको णक शुप् माग से चनार्स भेजा । उसके जानि क 
कासगरान फे गुप्तचरं को जरा भी खवर न होने पाई । ध 
मुत्र बनारस जा पहुचा च्रौर काकषिगराज के सदसा आक्रमण ५३ 
वित वणेन सुनाया । महाराज श्रश्वसन ने समस्त वृतान्त श, 
तो उनकी श्रङुटी चढ ग । वीर रस की लालिमा उके ना 
मे चमक उटी । बोले-- किमया ऊी यद चरता । उत ६! 
बहुत शीन्न छिकनि लाता हू । सत्री घु । जाप निश्चिन्त स्थ ४ 
ुशस्थल का शीघद्दी उद्धार होगा| 


1 


इम प्रकार उल सान्त्वना देकर मदाराज अश्वसेन ते त्का 
॥५ि को यला फर सेना सथार करने का अदिश -दिवा । 


९ 
" +} २५७ 


# 4 ए 

€ + वपी पञ भ्रजा के समच 
1 7 जप कर्सम्तादे ? नरप 
५०७; 1 कने प्रर उवार हुएषटे 





६ 
श क मरना चादृती । देी दशा 
[क्व | ह ५ भी क्या जाम. होगा ? 
भेक “१ र पितर सम्बन्ध है । व 
= ज न्ति ननोर सुख के साक 
‡ ॥ 3 र श्रशान्ति शर सताप 
(अ त न्पक्षिणत पिप्य 
& ~» का उपयोग करना 
नि | पयं खार्यं फो साधने 
शी बति चद । 
४ सङो भ्रजाके दितं 
र पर र्ना वचाष्टिट । 
० ॥ {नि फर देना उपक 
6. 1 श्रापने यो चशुम 
3 ^ द्‌, -स्थाय-भन्याय का 
4 ए † , & ^ मके मैदान 
॥ 4 4 ॥ 
न ८. ६। स्कः 
८. ~^ 
1. [^ 
भ ए ॥ न 
[8 ० > 
गष + ५ १ 


श्छ यणा 


(1 





५. 


ए 
मेजा दै । लुड्‌ करके इसे स्वी र कीजिए । ' ' कुकर ने 
की भट स्वीकार की शरीर उसी विशा षवं दुवमामी ध 
संचार देकर चल दिये ) रखभेरी से धकाश को ध ¢ 
हुदै सेना र्सस्थल कुंशाश्थकल जाः पहुंची ) उचित खन + 
यनारस् की सेना पडाव डाल कर ठर गदे । 1 

आरतवपै मे असन्त प्राचीनऊाक्त से ष्क प्रथा चती क 
ह । श्नाक्रमख करने से पले भत्येक राजा पने विरोधी $ पामि 
दूत भेजकर उसे कनी माने स्वीकार कराने क सन्देश मज, 
1 यह्‌ प्रथा घीरे-धीरे नायै राजा तक फेलकर प्राय 
९.५ 
व्यापक सी दो ग । इल परथ) के अन्तरम मे जेन घम ९, 
+ = त्र्‌ 
अदि विषयक एक नियम विद्यमान दे } श्रावक निरपराध 
आणीकीर्दिखा कालाग करता ह } चट्‌ केवत ' साफसधा 
श्रपवाद्‌ रखता है । यदि दूत दगा अपनी साग स्परीकार कए, 
की सूचनानदौ जायता कदाचित्‌ निरपराव कीरदि सग 
है सम्भव विरोधी वह माग स्वीकार करने के शि \॥ 
हते गया हो फिर मो उसका पआभिभाय जाने चिना आकम्‌ ¶८ 
दिवा च्य सो रेते युद भं देने बाली इदि निरपराध की 6 
कदल शौर वद्‌ शावक धमे स (रुद दे । इसी कार | 
चो सेजकर्‌ श्रपते विसेधी का श्रभिश्राय जान लेने की परिषद | 
चली है । तवृदुसार पारयेकुमार न भी चचुंख नाभकं दऽ || 
कसिगरान कछ पास मेजकर अपना आरामिप्राय क सेजा | कुमार | 
ने कदलप्या-कल्िगराज्ञ । समार में राजा की व्यवसा 
म्याय की राके लिण्की ग द। राजा न्यायका प्रातितिषि दै। ' | 
चद्‌ स्वय यदि श्रन्याय पर्‌ उतारू हो जायया तो न्याय का स्तक ॥ 
| 
} 


५ 


भ~ ( [व ॥ 
स्हणा्मदक्षखेत को उजादृने कोते सेव फी (4 





प्रसम्भक टै । दमङे अविरिफ अन्याय पजा प्रजा के समन्त 
्रायकी मक्ता किस प्रकार सादित ऊर सकता रै ? भ्रा 
इमासे भमावदी ऊ साव गात पि याद्‌ करने पर उवार हुए । 
ए ङुमासे च्रप्ङे नाय वित्रा नदी रुना च।दती। एेमी दशा 
पं बिवाद-सम्भन्ध अगर जाय तो भी स्या लाम होगा ! 
ववाह, दर-बधु ऋ भ।जीवन छा एक पवित सम्बन्ध है । वद 
ल्तात्‌ होने से विवादित जीवन शानि भोर सुल के साथ 
यतीत नक शिवा जा सशता । दते पोर अन्तानि च्रौर सताप 
1 भित्तगा। एक बात शरीर द ! यद पका अ्पकिगत विषयदै 
शीर वेयक्ठिऊ परिषय मे राञ्य की शक्ति का उपयोग करना 
पंथा श्रनुचित १ । श्राप अपने न्याय पूणे खां को साधने 
$ क्षिय न जानि फितने योद्धारो के प्राणों की उक्ति चदादगे । 
ससे रज्यफोकोषेमी लासन होा। सजा को भजा फ दितरमे 
षने प्रासो का उत्घै करने ॐ लिए तत्पर रहना चादि । 
पने खद्र स्वा्रके लिए प्रजा का उलिदान कर्‌ देना उसका 
उष्य नहं ह । दताकञिष कलिगराज । श्रापने जो अश्म 
तय किया द उसे शीघ्र बदल दौजिष । न्याय~अन्याय्‌ का 


वेचार कीजिषट । इतने पर मी भाष न समन्धे तो युद्धे मेदान 


† चा जाइए । वर्दी श्नन्याय का निरय दिवा जायगा । सस्य 
दे भाप पश्च जं अन्याय की नि्ैलता दे प्नौर मेरे पक्ष में 
याय की सबल्तता है । 

चतुयंख दूत ने कुमार का 


अपूव विजय ७७ 


खन्देशा क्लिंगराज के सामने 
क्षर्श सुना दिया । इख सन्देश को खनकर उसके फु योद्धा 
दक 3 चौर दूव का अपमान करने को तैयार हो गट । र 
अ्ञिगराज का मन्त्री यन्त च्रदुभवी चौर चुर था । 


0५ 





4 
शद , प्राश्वनीय 
~~~ 





करलिंग नरेश मे कहा--“चअन्नदात्ता { मार क सदिशं क 
गम्भीरता से विचार करना चादिए । उस नीति को ततव टः 
वूटःकरं भरा हे. सन्देश का श्यक्षर-अश्चर राज के ` कत्त की 
मदन्ता अदर्धित कर रद्य द) इसफरे अतिरि दुमाग सण 
धमत्यन्त वहीं है । इन्द्र उनका सेवक ६६,। उनके साथे विप्र क 
सफलता की प्रालान्हौ कीला सकती अत्व सन्धि कसक 
यद स्वेणृपचखर ह्‌ ॥” + ४ 
, ग्री की बात्त राजा के गले उतर मई । उसने दुत मे कदा -ट 
जाकरकुमारस्तेकट दो क्षि श्चापका संदेश पहु गया मे 
उनकं पास अकर यात्तालाप करनाचा्ट्ता हु" 
` क्तिगराज अपने मन्नी के साथ कुलार की,सेवा मे हष) 
कुमार्‌ ते उनका यथायेोम्य छाद्र-सत्कारः कियो । यैन को य 
ग्परास्तन दिया ) कर्लिगराज ने कदा-षकुमार ! श्रापके सदेशन 
"जीर्न को एक नहे दिशामे भिञयुम कर दिया दै । उसका 
अन्त करण पर गहरा प्रभाव पडा । मेरी आज छ्रये सुल गः। 
श्पापका संदे यद्यपि मक्षिप्रःथा'पर उसमे राजनीति के मूत 
"सिद्धान्तो का सत्व याच छर च्मापने भर दिया दै । आपके 
न्दाजुसार पते श्रपना सक्रल्प व्रदुलादिया दै । में शीघ्र # 
समेते कर्लिग की चोर भरयाणकरवा टू) ॥ 
“ ˆ उमोर-भश्रापके शुम निश्चय करःलिये धन्यवाद दै । कर्हि! 
राज । शापन मेरा निवेदन स््रीकार करके सदस वीरयौ.के आण 
` की रक्षा करली । अन्यथा न जानि कितनी सुद्ागिनो फे ुीगर्धि। 
जिन जाने कितनी धिधवाच्ने के एकलौति लाल लुट जति भी८ 


ससार भ अन्याय को रोर मिलता 1» «८ 24 - ~ * ~ 


'कालगराज ~ "संगर "कशंस्यल ` यर "दु कर से 


___.__--------------- 
अभूतपूवै विजय हुई दै । कुमार । इससि जो अद्भूत लाम सकं 
हा है वद अय तर फिसी चदा मे न्दी इभा ॥ 
कुमार--ष्फीन सी विजय च्चार क्या लभ म श्मापका 
श्राशय नही समा । कृपया स्पष्ट कीनिपए। 
फल्िगराज--इस चद स युकेदो लाम दए ६। कुमार । 
प्रथम सो य््‌किर्मने अनेक वाढरी शुचा षर विजय पादे यी 
परद्वदुयमे डट कर धटे हुए दुभौव रूप रतु काम बाल भी 
वासन क्रससावा। घाज इत युद्ध-भूमि म मैने उपे पराजित 
, ऊर द्विया र । यद मेरी अभूतपूवे विजय हई ६ । 
ऊमार--दुसरा लाभक्वाह | 
कर्लिगराज--'दूसरा.्नदूभुत लाभि 
नय चदा करता न श्रापक्रे दन का 
स प्रकार द्रौदरालाभक्ञेकर्मनजा राहू) 
कुमार--यदह भापकरा सञ्ननताद 
साधारण पथिक हूं । प्रापके पश्च सं 
\ समभि श्रापङ्ते साथ दोता चर 
विरोध करने में तनिक भी सकोच न 
~नर-सदार टाल निया, इम श्रय. भामीश्चापद्रीद 
कलिगराज--त्रपका साजन्य श्रनुपम द| अपु ५१ तनो 
सदूबुद्धि दी उषी से यद्व नर सदार ट्त गया द्वे। अन मुरजा 
की रान्ना दीजिए। 
सुमार--अआापका माग शुमा 
कल्लिगराज--मगर मै थोड़ा-सा 
दादू ऊुमार ˆ 
४ कुमाग--वद्‌ कद्र कलिगर 


अरपू्वचि 
त १०६ 


हे अपका.दशतैन दन्य । 
सौमाम्य प्राप्त दता । 


५ 


नै तो न्यायमा का 
न्याय होता तो निस्चित 
महायाज प्रसेनजित का 
करता । श्रापने भयक्र 


1 


। पधारिवे। 
1 विषाद्‌ भी खाधक्ञिकरजा 


ज १ भनि श्रपक् साथ काद 


१८० | पावनाय | 





(3 


1 2 
चित व्यवहार किया द १ क्या श्राप सुमे यतानि की कृषा को 
कलिगराज -जी हया यतने के किए ही तो कह रा ६। 
आपने राजछुमारी प्रमावती के साथ होने वाल अपने मः 
विवाह का सुमे आमन्त्रण नदा दिया । क्या श्राप सुक गाति 
न कीजिएगा ! 


१ *. 

कुमार (सस्रा कर ) भूल नास्ति कुत. शाखा ? जिस्म] 
मूल दी नद उसकी शाखा कदा से ्याएगी १ देखा अवसर अ 
की युकेतो रई सभावना दिग्वाईे नदी देती है । यप कदे 
निप्रन्य-दीकता-उत्सव का अआमन्तरण आपको पेशगी दे सकता १। 

ऊ्िगराज-- नदीं कुमार, देल न होने पाएगा । सं शर 
पाशिम्रदण~मद्या्सव में दी सम्मिलित होगा । 


इस प्रकार हास्य-विनोद्मय वात्तौलाप के पश्चात्‌ कर्ति 
राजकुमार के पाससे विद्‌ हृश्रा । कुशस्थल पर युद्ध कीलो 
भीपण घटना मेडरारही थी वे पाश्वैकुमार के प्रभाव हप 
पवन से क्षण भर यँ तितर~वितर दो गई। कुशस्यल अव इशत 
स्थल वन गया । सबकी जान मेँ जान श्वा । सभी एक पु 
कमार की प्रशसा करने लगे । जनता ॐ समूह्‌ के समू कुमार ¶/ 
दशेन पाने को उमड पद्ध । सभी के हृदय उल्लास से उद्ल र 


' ये सभी उमर्गो से भरे हए थे । राजा प्रसेनजित के आनन्द र 
सोपारहीनथा।'' । 


। विवाह 


थोदी देर वाद मदाराज भरसेनजित अपनी कन्या मभाव 
साभल्तिकर पमार फी सेवा मे उपस्थित हए 1 यथोननि 


॥ 
\ 


५ १५१ 


क अनन्तर प्रसेनाजिव वोकले--ङमार 1 कुशस्थल 
दा्रोसेधिराहु्रा था । भयकर रण॒-चर्डी कां 
चीत्कार मचने ष्टी वात्ता था। न जनि कितनी सुहागिन के 
घुग युद्ध-प्वाला में मस्म दो जाते । कितनी विधवा अपने 
रो के सद्यरे से वचित दो जाती । नगर का यद सौन्द्ये भीपर 
स्म धारणकरता । जदा अभी नर-नारी नन्द्‌ से घुमर 
बहा गिद्ध श्रौर शृगाल चक्कर काटते दाते । प्र न्य दै श्मापरी 
कुशलता श्रौर धन्य है चपकी शूरवीरता को» के थापक शुभा 
गमन दोते दी परिस्थिति खदस। पलट गई । दम राज-पारवार क 
लोग श्रौर समस्त प्रजा किसी प्रकार श्रापफे दस प्रसाद्‌ स मुक्त 
ष हो सकते । पनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास 
मर साधन नद्‌) ई । सवसे श्रथि मूल्यवान्‌ श्र मेरे लिए 
ससे रथिक प्रिय यह्‌ कन्या~रल ही मरे पप्तद। इसे स्वीकार 
केर ताथ कीजिए । इसफ़े लिए अग्रत श्रधिक सुयोग्य वर 
ससार में दृ्तरा नदीं भिल सकता । 
पाग्वकुमारनं कदा-महाराज 
परमे के उदेश्य ते तथा न्याय-नीति की रक्षा 
पहमघ्नायाहू । मेरे श्नाने का इसके श्रतिर्क च्म 
न्दी है। श्राप यामह करे व्यये सुमे लञ्नितन कर 
माता-पिता की आज्ञा फे इ सम्बन्ध म इडं क या 
स्ता! क्षमा चादता हूं-्परी ज्ञा च स्वीकार 
पका। । 
प्रसेनाजेत ने कुमा 
उचित न समस्ता 1 उन्दनि पार+मार = , 
दी मन प्रशसा री । सोचा-धन्य व मातानपेताः , 








। ङ रस्याय का प्रतीकार 
प करने के रिणी 
र काद उदर्य 
रे। मंविना 
ग कर नहीं 
नक्र 


रकी द्दृतादख समधिक श्यम्रह्‌ करना 


वेनय~-भाव का मन 
~~ 


२४९२९ पा तवैना 


क ,____ _.--- -~ ~~~ 





रेखा सौम्य, पराक्रमी, सुन्दर, णवान्‌ पौर '्ाज्ञाकास। ॥ 
पायाद । चमी कुमार विवाह ऊ स्वीकृति नही देने चान ॥ 
उनफे माता पिता की श्रनुमति से यह्‌ सम्न्ध का ॥ | 


४५९ 
दोगा। 4 


‰#ः 
कुल्य समय त भरतेनजित का ्मातिभ्य ग्रहण कर पर, 
मार श्रषनी मेना के साथ -वनारस की श्रौर चल विय । ५ 
वे पनी श्रपूवै विचय पताका फहराति हए बनारस ॐ स 
पहुचे श्रौर महाराज अश्वसेन को समाचार मिला तो नगरी 
सूच सजया गया । नागारिको ने श्रयन्त उत्पा के साथ भर 
पते घरद्वार सिगारे । जगह-जगह तोरण, पताका न्रौर स्वागत 
६ म 
दयसे के कारण सारा शदर दमाः सुन्दर प्रतीत होता थ मा 
श्रलकापुरी दयो । भतिष्धिव लागरिक॑श्नौर महाराज श्श्चसेन 4 
सेद्‌ श्र स्वागत-समारोह्‌ के साथ कुमार को नगरी मे लये।, 
कशस्थल की राजङमारी प्रभावती पाशचकुमार को हृद ९ 
वरण कर चुकी थी । उसने निचय कर लिय कि स जीवन 
यदि मेस पािपरहण दोगा तो पाशचमार के साय दी दगा ( 
दुभीम्यसेरेसान हना तो यँ शराजन्म ब्रद्यचयै का परह 
करूगी । चद्‌ अन्तःकरण से अपना तन मन कमार का सर्म 
कर चुङीष्यी । जब पश्वे ने विवाद करना स्वीकार न 1 
चरर कुशस्थल सेये वापिस लोट श्राय तो राजकुमारी ब 
निराश हुई ।'उसका हृदय वेदना के प्रवल श्राघात सि रज 
सा्ोगया। राजकीय चैमव चौर सखी-सदेलियो का हास्य-विनीई 
उसके हृदय को सान्त्वना अदान न कर सका । वष्ट निर 
उदास ग्दतीः त किसी से धिरोष वात्तौलाप करती शौर: 
~ - मोजन दो करती थी । पान्ै्ठमार का तेजस्वी चनौर 


1 च्वेषाद ११ 


। ----- ८ 
अह्ण मङोप्राखाके भगे नाद्वा रवी थः वद.निर्द 
चेदना से प्याङुल हो चदङ्ो क्िनार ते दिन काटवी थो। मातन 
पतिक भिचाते का प्रभाव शर पर पड़ पिना नदीं रदता। घवणएव 
उसके मानिक सेद्‌ फा शरीर परभी प्रभाव पडा सतर एस 
श्र बदरा चिन्न दोगया १ मधाराज प्रतेननित ने कुमासैकी 
चद्‌ अवश्या देख बनारन जाने फा निय कि घोर शने 
` सुहव मे प्रभागती को साय लेकर विराष्षो गमे" 
| . चे यथा समय बनारस पचे ॥ मदाराज प्रश्वसेन चौर 
 पाश्वङमार ने उनका मरेमङेसाध हार्दिक स्वागत किव । चन्र 
निशिष ्रतिथियो ॐ लिए नियत एक विशाल एव सुन्दर भराताद 
से ठ्या मया 1 उनकी स्षार~सभाल ॐ किए स्वये नरे 
। भन्न बदा पहुचे । शिष्टाचार दने के बाद अश्वेन ने कषा 
, मह्मराज । प्रापु क्रिसी प्रकार काकष्टन उठादएगा ॥ श्रपनाबचर्‌ 
। सममकर नि.ख कोच दोर आह्वा दीजिषटगा कि अपरको किस 
। कस वस्तु की आवद्यकता है ¶ भरसेनजित वोक्े-मदराज 1 
 श्रापनेभेरे प्रति जो सोडादे न्यक्त किया & उससे सापके श्रौर 
भेर बीष्व परायापनः नदी रह मया दै । समी च्ावश्यक चसु 


, यदा मौजूद दे । फिर भी यदि कर ्नावस्यकता हुई तो अवश्य 


कूगा॥ छा, एक वात दनी दै नौर मेरे जागमन फा सख्य 
ष्येयभी वदी । बद्‌ यदह कि मेरी राजकन्या प्रभावती पाश्वै- 
कुमार को अन्तःकरण ते वरण कर चुकी है । यद उनके अति- 
रिक शन्य किसी के साथ, विवाह कर्ता स्वाकार्‌ नही कष 
सकती । मैने कुशस्थल मे कुमार ते इस सवष की` चच फीयी। 
बे अलन्व निनिव दे। आपकी चनौर महारानी बामन की श्रा 

क्र विर्न ङुदधं उत्तर रेने मे उन्दने असमर्थता बता ¶ मगर 
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न 
राजकुमारी दिने -दिन सूख कर लकड़ी होती जा रदी [0 
$ उक्ते साय ्यापकी सेवा मे उफस्थत हा द । छमा क ह 
सकघ को स्वीकार कीजिष 1 ४ > 
= 1 = क † से सम्जन 

महाराज चच्सेन ने कदा--* महाराज { छाप जं 
सौर सदय समधी को पाकर ओ अपने को धन्य समभू # 
कुमारी प्रमावती जेमी सुशीला शरीर सुन्दरी पुत्-वू का (५ 
भी किनि दी 1 मार को समाने मे कुछ उमा न 
गा] फिर भी विवाद-सवध जीवन का सौदा दै । उका द 
पर स्थायी नौर श्रलाविक भ्रमाव पड़ता दै । अतएव वह्‌ ६ 
की स्वीकृति से दी होना कल्याणकारी दै 1 एेखान हीने ( इत 
फा जीवन निन्तात च्रशान्त, अर्सतुषट श्रौर दु.खमय हो, जा 
६। सम विश्वास है-कुमारी प्रभाक्ती सरवैशुख संपन है शरीर : 
छमार फे मन के प्रतिकूल न होंगी । मगर कठिना तो यह 8. 
पायै सासारिक श्रामाद्‌-परमोदो से विरकत-स रहता दै । ॐ€। 
रत्ति मे विषयभोगे! क भ्रति स्वामाविक उदासीनता रहती ६ 
दसत. सभव द बद बिया करना स्वाकार न करे । किर भौ । 


अपनी शक्ति की परीक्ता करूगा, उते समम््राडगा शरीर विवा 
लिषएराजी करने फी चेष्टा करूणा ।*, : 





--- शस प्रकार बार्तालाप होने के, घाद वोनो राजा इमाः 
समीप पहुचे । कमार ने खपने पित्रा स्नीर श्तिधि, का सविन 
स्वागत किया । ययास्थान दोनों को बिठलाया अर श्राप स 
सामनि खड रहे । भ्रसेनजित फे श्राह पर चन्न मेँ हमा 
,भी योग्य शरासन म्हणा किया । तखच्वात्‌ इस प्रकार वात 
भारम हुश्ा---, ५ 


1 # ४६ ४ 


५ ॥ि 1 
` अच्सेन-'इमार ! बुमने राजकुमारी प्रमावती को देखा । 


0. 
९ २४४ 


क 
४४ महाराज प्रसेनाजेव ढी मौर कमस की यद इच्छा है,-पि तुम 
1 रसन्न पासिपरदस के 1 
„ प्थि--पिवाजी। महाराज ्नौर राजदुमारी का घ्ाभारी 

& ६। परर विवाह करना नद बाहवा । इस प्रता के लष 
६। इमा वाता हू । 

। . भश्वसेन--क्यो षार ,१ सतार नें रहे हण तातारिक 
 रयहार तो चलाने ही पद्ये । यतो सदासि हो घ्नाय 
दे भौर होवा रदेमा । फिर यद नियला माग कथो पकदृना 
॥ प्वेहो 1 1 

८ पारवै--पिताजी, मँ जिस भागे प्र चक्तना चाश्वा ह 
1 एकदम नया नदी दै । भरते सदापुरुप वाल-नह्यचारीःरद कर 
| भारम-साधना मे निर्व हुए दे जीर दोगि भी । वात यद्‌ दै, 
 वरिषयभोगों दी लिप्षा एक प्रकार की धति है उतमेभितना 
। शेषन दाला चाय उवनी दी वष भरज्बलिव दोती दै । इख भरमा 

। ने भनादिकाल से जकर अभ ,तक प्रगिति विवाद क्रि दै, ` 
विपुल भोग भोगे ह, पर इस टृष्खा का कदं अन्व दिखा दैवा 

है १ शरास्मा इनसे कमी पूणे सवष नदा बोवा । वव एष्णा का, 

पठ भरे काप्रयास ही वृथा । शान्ति चीर छख प्राप्त करने , 
आ केबल एक साधन दै-द्णा का अव कर्‌ देना भोगोप-, 


भोगो का स्था पररिद्ाग करदेन । अभि में षन न डाजने 
चवहश्रापद्टी बुम जाती ह चौर विषयभोमों डा पाक््माग 


फर देने से एष्या का अन्व दयो जावा हे । मद्य भव इ उर्व 
की पूषि का सवत्र साधन दै । इसे था धोद कर देना युम 
नक्ष जान पद़वा । अवः आष श्चमा एरे यक मते भार्थेना 


द। ५ न, 1 


+ 


पे 


द पावना, 


(५ 
~ ~ ~~ ---- -- ~~~ ~~~ 


अश्वसेन-कुमार } शनक तीर्ैकर हो चुके द्र इनन 
चिद मी किया दै च्रीर रव-पर कल्याण मी क्रिया दं } इमा 
भकार तुस भी कर सक्ते दा } मेरा कना 'मानो }-विकाद कर 
ला) अन्तः मे. श्रादमकल्फं करना शौर संसार का उदा 
करना । विवाद न करने सत तो विवादित लोग वुम्दरि "चप 
का शायद श्ुकरण मी न कर सकेग + ज सोकेग~--^णृश ता 
शअरविवादिव ये इसलिए उन्दोन समार त्याग दिया । दम सी 
विका द कैसे ससार का तप्ाग.कर १ ग्रदि लुम विवाद कं 
छख समय पवा ससार त्याग करगे तो तुम्डार चरित सतेपरा 
दसन + अतःमेरा छार स्वीकार.करो १ - ~ ˆ ' 
` मदाराज शश्व्तेन के चाम्द श्योर उनकी , संति, युक्ति 
का 'पास्वेकुमयर फे हदय फर कु अभाव, ,पडा । न चु 
दे-छुख प्रोले नदीं "4 'मदाराज शश्नसेन, ने श्मौन सम्मति ' 
सक्णम्‌? फे -न््ाय के- अजुर पारप की - स्वीकृति समक 
कब त्रिकादयोव्सक्‌ छी) धूम--धाम शरम ; करदा } उरः 
भनि, भी छशस्थल जार्र विका की तैयारी स लप 
वाना चारुसे सेक साज सजाये यये 1 दिल गोलप्कर. खर्च किया 
गया । दीनण्दीन जने कोयुद-मागः दनि दिया गया राजमान्रा 
भभार्रजा के घर-घर. ममजल-गान होने लो । यथा समय बरा8 
स्वानः हई + "कमार एक सवै लक्षण समयन्न दिता फे समाति 
समाधी प्रर आरूढ हुए ! उनका स्वासाविक सौन्दर्य दूह के 
केष. -ीर्‌ सवदा -एिल, उठा 1 उ समय ,एला मालुम दत 
था जाना त्रमाम कामदेवो, काः सन्द इका दोकर पाशकः 
श छवि अतिदरागर मनोदरः बरी, नोव 
कर्‌ देखता बही उघ अनूटी रोमा को देख कर्द 





^ 


[8/1 ह्‌ , १५७ 





। परि रह जावा था। देवो फे सौन्दर्यं को लञ्जित कर देने वाला 
। पृरवहमृार का सौन्दरय उस समय देखते दवी वनता धा । पश्यै- 
छुपार नव वारात फे मात राजमहक्त से विदा हए तो उनरी 
वृय-विजय ङी ध्वनि की गहै । सथान-स्वान पर नगर-निवासी 
| न-नारियो ने पुलफित दवय से कुमार ऊ स्वागत क्रिया. श्नौर 
पष्प वप की, । प्ाश्यशमार सम ॐ अभिवादन चादि का यथो- 
। ्ित्उत्तर देते हुए धीरे-धीरे नगर से याहर गरिकले । 
। " ` भ्रन्त मे,वारात्‌ ास्यल जा ू्हुची । वदा राजा प्रसेनज्ञिव, 
। फो श्मोरसे तवा नागरिक री चरते वारतका श्रपू खागत~ 
सत्कार जिया गचया। दोन पक्ष वाजे एकर से छाती सेद्धती 
ल्याकृर मिल । उस समय छा मठय-दिय दश्य वणेन न भय 
आ सता । यथायोग्य शिष्टाचार के पश्चात्‌ बारात जनास 
उरा गई । ज्योतिष शाख के उदे-रदे पदो दारा निरसीति 
शभ सुद मे सप्रपदी क्रिया हृ-फेरे १३ । राजा मसेनजित्न नं 
इष परम मगल्लमय अवसर पक दिल जोलकर ददेत दया| ञव 
पकता फेर पडा ता बहुत-सः सुवणं दिय, दुसरे म सभूपः 
पये, दीसरे से भाति-माति त,वसेन-वान दिये, चाथ म चदन 
बदविवा सुलायम जीर चारीक वख दिये । इल प्रर १ 


मे खुर ददज देकर अपनी विरकालीन लक्षत पूरीकी। विवा 
कायै,सानुन्द्‌.सम्पन्न होने कि पर्वा त्रारावि सङशनु.कुशस्थकास्‌ 
# र ि के साथ-श्मानन्द- 


कट, । भव कमार प््वेनाध, +र पि 
पूरक गहने हे । चदि, उनकी नोदति विपर्यो" स सशरावि- 


विमुसख.थी--वे चने कभी यदध नदी) दवे आर अवर 
की भावि निर्बित् रदत ये,। दवादि मभावदी द, षदा सतु. 


रखते थे । 


1 


१५८ पारता 


तापस-पतिवोध ५ 
कमार एक वार महल फे छने पर वैदे हए बनास 9 
चाजार फी वोकी छवि निदार रहै ये! उसी समय एक श्रारस . 
मश्ुण्यां का एक समूह हाथों मे पत्र-युप्प-फल आदि लिप हए की 
उमग के साथ श्र के बाहर जा रषा था । उत देखकर कभा 
श्रपने सेवक से उसे विषय में पूष्धचादु की । सेच ने बताया 
स्वामी । राज नगर मे एक वडे चि दर्ज के कमठ सामक त6 
पथारे ह । वे बड़े तपस्वी दै । सद्‌ा प॑चाग्नि तप तपते दै । वी 
शी सेवा-पूजाके लिए यदहलोगजा रहै । 
मार भी तापस फी तपस्या देखने चल दिये । वदा जार! 
उन्दोनि जो देया उससे वदी निराशा , हुई । उन्दोनि ठेवा 
कमठ धूनी धधकाये वैखा है । गाजे श्रौर सुलफ का दए 
दौरा दै । दम पर दम लगाये जा रद ह । मक्त लेपं 
अतति दै, उसे गाजा श्रादि मेंट करते द्‌ श्चौर गाजे कागुल मि 
चिन्द स्वरूप लेकर श्रपने फो कृताय समभवे दे । तापल क 
कम्ब लम्बी जटा उसके सिर को चायो शरीर से ढके हृदं + 
नशे के कारण उसी जाल लाल श्राखं बढ़ी डरावनी सी मात , 
दोती दै ! कमार ने अपने ्वधिज्ञान से एक बात नौर जानी । 
षद्‌ यद्‌ कि तापस फी धूनी मे जो मोटा-सा लक्षद़ जल रद! 
उसमे एके सपे-सर्विण का युगल जलता ह्या तङ्क रदा ६1 
यद जानकर कमार के हृदय मे तीव्र विषाद्‌ ह्या । उन्क्नि वाव 
से कषा शाप बडा श्ननथै कर रदे हे घम के बदले घोर अधमे का 
भाचरण कर्‌ रदे दै । जनताको कुमारी की भोरल्लेजा रद + 


स्वयं गवि जाने कीर है श्रौर दृस्ते 
यारी'करस्दैष्श्रोर दूस 
सपना साथी वनारदेषट। ४ ५ 





( व 
“ _, वाप्ख- कुमार, मैने सुना था छि बनारस के राजकुमार वदे 

पमौत्मा है, बडे न्यायपरायण दै । जान पड़ता दै भेरा खनना 
॥ मिथ्या था श्नापने यदा रति दी विना सुमते कच पूवे तादे, 
{ भिना सममे-वूमे सदसा कैसला कर दिया । फंखला करने से पूवे 
{ अभियोगी कों अपना वक्तव्य देने का मी अवसर न्दी दिया । 
{ क्या यदी ्रापकीं न्याय निष्ठता ई ? इसी प्रकार ध्याप प्रजाका 
ग्याय करेगे १ आसर मताइए तो किम क्यो श्मधर्म श्राचर्ण 


{८ 
; कररदाहू १ कैते अनर्थं कररदा ह १ किस प्रकार दूस को 
| 


देति में लेजा रदाहू ? मँ तापस हू तपस्या करना मेरा धर्म 
है। परम्पया से दमारे सम्प्रदाय मे जो साचार व्यवहारि ध्येवाया 
/ रषा है, मे बड़ी तत्परता से उसका शनलुषठान कर रदा ह । 
' कुमारम चदे नीतिपरायण होड चाद धन्यायी होड पर 
भ्रपके विषयं मैने रचमात्र भी अन्याय नदीं क्रिया । यद ठीक 
। दै, कि प्रापे उत्तर मागे बिना दी मेनि निरव कर डाला दै, 
। परन्तु मेरा निरय अरसदिग्ध ड, उसमे चुं भी भूल नदीं है । 
। श्राप लो श्राचस्ण कर रदे है, वद घमेयु् दै इसका अपके 
' पास एक दीं भमाण॒ है । जीर वद्‌ यद कि परम्परा सेवदीभावार 
! होता श्राता है । पर महाराज । परम्पर से तो सभी फुं चला 
आता दै । हिसा, असद, चोरी, व्याभिवार प्मादि दुराचारमभी 
| तो मानवसमाज मे श्राज से नर्दी, कल से न्दी, किसी खास 
। समय से नी, बलिक परम्परा से चला श्रा रदा है।क्यावहभी 
धै श्नाचार फलायगा ! 
 , तापसल--मगर मेरे भचार 
स्द्६१ + + 
फुमास्~--प्याप हिंसा का घोर 


^ ऋ“ + 


मेश्नापक्या अधार्मिकां देख 


अनुष्ठान क्र र्दे हषरः 


न्स 


६ ४ निष 
त 
पापि नौर धर्दिमाष्टी धमै ट । जदं जर्दिसा का अमि 
चय धरमन रता । हिमा दस लोर श्रौर परलोक दीना 
विद्ध ह । प्र्िसा फा पूर श्ुप्ठान करने से ्ी सक्ति कीर 
षते सकती ६ । नैम कीचड से फीचद्‌ नीं धुलता, रघ ् 
नदी धुलता श्रौर जप्त शराव पनि से शराव का नशा दूर १ 
हो सकता उसी प्रकार हिंसोमय श्चसुष्ठानों से,पाप कम का 
नहीं दोसता। किरभीं जो हिसाकास्ाचरण करफश्राल ४५ 
चाहते वे श्राग मे वाग लगाने का निष्फल राख कते 8, 
रात्रि मे सू-दरीन फरना चाहते है रीर सपै फ सण अ 
केना चादते ह । जोशर्दिखा का दाग क्रफे धर्मोपाजन क 
फीचेष्टाफ़रतेष्वन्शरीरमे से हृदयनिकाल कर विर्न 

सनना चाहते है । श्राप ्र्दिसा का लाग करे कदापि भाल 
कल्याण नदं कर सङते, यष शक्षान-तप चापरो दुरैति का पतर 
चनाने वाला दै। १ ~ 1 ४ 


५ 1 


तापस~ राजष्मार, वुम्दवारी उच्चुद्धलता सीमा पार करद 
दै राजसी मैभव का ठर्सा हम तपािर्यो के च्ागे नदीं चलद 1 
छम सुमे यथा कोते हो, वद्नाम करते हो चर उपदेश देन का 
साहस कर रहे हो । अभी तुम धम करे विषयमे ङतं मी लर 
सममे । न्दी, तो बलाय, कैसे मँ दिसा-परायण हू मौर $ 
मेरा तप-अज्ञान-तप द १ जरा संभल कर बात करना । , 
कुमार--च्राप क्रुद्ध न ष । शातिपूथैक समम । धने यरद 
जो मोटा-सा लक्द़ इस धूनी मे लगाया दै उसमे नाग नागिनी 
क। जोडा जल रहा है। क्या यष्ट घोरर्िसाका श्रनुष्ठान नदींदै 
. तापस--भूठ, वि्लङ्ल शूठ । राजङमार फे ओद से देसी 
, बाते निकलना संज्नाजनकष्ध¶ ।, ‹ - 


॥ 


॥ 


॥ 


 -प्वलष ८! 


। 3 
, मार न सपने सेवक को धूनी मे से लक्कद़ निग्रलने का 
सादर दिया । उतने लकरुद्‌ निकाला । उसे बडी सावधानीसे 
चौराय । चरने केवादजोदस्म दिखा दिम उससे देखने 
चानोके रोगदे खद दो गन्‌ । सभी आाश्चव्थै-चक्रित रद यये भौर 
पिसिव दष्ट से कमार फे चेदरे फी श्नोर ताकने लगे 1 कमठने 


सेस ट मार गया { वह मोचक हो गया श्रौरत्तच्ज्मसेऽउप 
करो दिखाकर 


शा निर सुक गया । तद्फड्ति इए नाग~नागिनी 

कमार बोने--त।पसनजी, फ्या घाप युते घव मी पृषछठना चादने 
दकाप र्या दिक शवदुष्ठान कर रदे! 

„ इमा किर बोने--*तापस जी, मस्वक षर ज्लमी हुड कालिमा 
पैरधोनेते साक नदीं दोतीं । इसी प्रकार पध्यास्मिक मलिनव। 
शारीरिक तपस्या से नदं द सकती । उमे दूर करने फे लि 
आध्यात्मिक पवित्रता अनिवायै दे । ऊपरी यक्खेशा से तव त 
कोई लाम नरद जव चक कि वह मात्मा की उञ्ञ्यलता मे सहायक 
चहो । अदिस शौर सयम की साधना पदे करली चादिये। 

इन्हो की सावनाकेलिएतपकी सआापस्यकठ। ९ ॥ तपस्या दस 

शर्दिसा श्रीर्‌ एक सयम की भराप्ति जव न होती दो, तो समना 

चादिए-वद बृथा दै । जिसे च्मासमअनात्मा, सच्च-असत्‌ चाव 


का सम्यम्ब्लानदहो मया ह । बही सम्यक्‌ वप्या का श्राचरण कर 
न प्राप्न कीजिए + अल्ञान दुर 


सकता द । श्रत. आप पदले शा 
कीलिषए। तव आपका कल्याण दयोया । अ्वान-तप सस्र कादी 
† 
रख ष्ै-युक्ति का नदी । ् 
तापसं कमर कमार का उपदेश नकर चुपचाप ५ 
दिया । वद्‌ लञ्ना का मारा ङ्च भीन बोल स्ना स 
भी इधर उधर विखर यष । कुमार ने मर्णासन ना न, 
4 


~~~ 





के बन्धन दूट जाते दे । युद्ध जीवो की प्रवान रूष मे लपन 
पर दीं चयिकार करना पडत हं । घ्या, कास्साः समापि) यो 
स्याच्याय शसादि-खादि मन का नियेच्णः करने मं पयत सद्ाक्क 
पर्हुचाते है । इसी उदक्य से जँनागम मे वारह माक्रनाा केषु 
पुनः. चिन्तन करने को उपदेश दिया गया द) 


वार सावना ॐ चिन्तन से प्रथम सो मन एकाम रदा 
दै, इते इधर-उधर दौडने-भागने का अवरूर नदीं मिलता, दः 
वैराग्य दद्ध दवी है घ॒ जीव वैराग्य के विना एक कर्म 
भी जगि नदी बढ सकता रीर वैराग्य की चदि मे बारह मा 
न प्रलकारणहे) 


से्त-मागे के पथिरु जन भावना-चिन्तन के भिना ६ 
मी दो सते । मुख्य रूम से भावना बारह प्रकार कीट 


अगशेच्चागुप्येहा, अप्तरणायुष्पहा एगत्तायुप्पहा 
समाराणुष्पेहा, अस्णत्ते-णुपयेदा, अषह अप्प 
अवायाणुप्पेहा, सैवेरअयुप्पहा, निञ्जरे-यगुप्यहय, ॥ 
अणुप्पेहा, बदिदुल्रे अणप्पेहा, धम्मेश्रणएपपेहा । 
द्ग 
रयात्‌ - (९) श्रनि भावनां = (७) श्राव भावना न 
` ' (र) अशरण भावना (र) सवर माचना 
(३) एकत्व भावना ८) निजया सावना 
(४) संसार भावना, (१०) लोक साक्ना 


(ॐ अन्यत्व भावना (११) वोधिदुलेम मर्वना 
(6) श्णुचित्व माचना (१२) धर्म भावना ' 


शद्४ [4 





+ परदे भावना ध, 
-`--------- 


+ (9) यनित्य भागना 
र ससारम सव से प्रधिक शक्तिशाली समभे जान वालं 
1 र ॥ द्व, चक्रवत्ता, वासुन्वः चलदेव श्रादि-अदि महापुरुष मी 
। दते देखते चल बसत ह । ससार कीवड़ी ले वडा चछ 
इ सव जल के बुलवुले कं समानः बिजली फी चमफके 
त मन्ध्याकालीन लालिमा फे समान श्रौर इन्द्रुप क 
भ क्षिण-विनन्धर द्र । 


॥ 

; . जो पुरुपात्मा प्रात दरलसम्राद्‌ ॐ सिदासन पर । 
, दषे, वदी पुरुप द्तीणता के कारण मण्याह हीन पर 
स दानत फिरते है । सभ्या होते न होते इस जीवन का ¶८- 
साग कर देते 


\ < पुत,मिच्र,कलत्र के लिष यद 
दे। पर अनादिगाल से न जनि कितनी चार 
युग्म ट| वद्‌ अनन्त वार रा सयोग कभा, 
पम कराल कल्ल ऊ विकयल उदरमे समा गय। 
की परतिक्षा नदीं । तय क्या वन्तेमान, सयोग स्था दोसं 


किर दनक सिए ज्यभर चिन्ता श्रौर सेद्‌ सिनष ॥ 
ङ्स जन्म मेमि वन जात 


जन्ममे पत्नी या पुत्रा 


वेराजमान 
जगत की 


जीव दिनरात चिन्तित रदता 
इनका सयोग दो 
यायी नदीं हत्रा । 
फिहीको किसी 
करेगा ? 


। पूर्व -जन्भमे जो शत्रु ये वदी 


द।पूयेजन्म मे जो माता थी चदी इस 
यन जाती द । पिता घुर बन जावा है पुत्र पित! बन जारा द। 


तेम इस श्रनवस्थिव ससार मे कौन फस क्या ६ १ कौनरेखा 
जीप्धारी दै जिसके साथ सवप्रकरक सवथनदहो चुका ? 
मरलि-किसि की चिन्ताकी जाय किस किसके चियोग कां शाक 


भा जाय ? 


| 


~~~ 





श पां दनाय 
-------~--------- 





के बन्धन टूट जति ह । सुखुज्ध जीरको का भवान रूप से भृषन मन 
पर ही श्यधिकार करना पडता दै ! ध्यान, छार्णा, समापि, चम्‌ 
स्वाव्याय धादिनतरादि मनका नियत्रण करने मे पाह सदाथ 
पहुचाते द । इसी उदस्य स जैनागम सं वारद्‌ मातरिनार्मो के षतः 
पुन. चन्तन्‌ फर का उपदेश दिया गया दे। 


ता 
याहर भावना के चिन्तन से प्रथमतो मन एकाम 
ठ दसं इधर-उवर द्‌) उने-भागने क) अवसर चीं भिता, २ 
(4 
वराग्य को बद्ध दोती है सुसुन्त जीव वैरा्य के विनाएकक 


भी प्राने नदी बद सकता चौर चैराम्थ की वद्धि म बारह भरपि 
नष प्रबल कार्ण 


मोक्त-मागै फे पथिक जन भावना-चिन्तन के बिना सकल 


(8 


नह्य हो सक्ते । मुख्य रूप से भावनाद बारह प्रकार र €~ 

अष्णेच्चाुष्ेदा, श्तरणायुप्येहा, एगत्ताणुपः 
चप्ताराययुषहा, अस्णत्त-अगुप्येदा, अषु = अणुपपहाः 
अनावारुष्पडा, संवेरे-अगुप्पेहा, निञ्जरे-त्रणुेहा, सग 
अणएण बदिदुल्हे यशुष्पेहा, धम्मेशुपेहा । 
1 छागम्‌ 
अनात्‌ - (१) श्रिय भावनां (७) श्राप 'मावना 

(२) अशरण भावना = (=) सवर भावना 


(३) एकसल्व भावना (&) निजैरा मावना 
ॐ) संसार सावना. (१०) ल्लोक भावमा" 


6) अन्यत्व मावना (११) वोधिदुकतम भावना 
(&) श्रशुनित्व भावन, (१२) धर्म भावना 


१६७ 








नदी क्षि देवी देवता भी सृत्य रु शिकार दी हे । मणि, मनर, तत्र, 
¦ ति काद्र भी उपाय मृत्यु रो श्ण भर भी नदी टल सकता, 1 

सोमे मूलय ॐ निवारण करन री शक्ति होती ता क्यास्वय 
फे सर्गौत्म भोगा का त्याग करर ुरेन्र काल ॐ वश मेँ दोता १ 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र का प्रगाढ श्रदवापूररफ़ शरण रहण करा । 
सस्तारमे परिभ्रमण करने वालि प्राणियो के लिए अन्य का | 
परण नदीं है। 


' इम प्रकार पुन पुन चिन्तन रना प्रशरण भावना द । 


। (३) एय भरना 
सअकेलादी गभ म माकर 


-~+- 


„ जीव श्रफला दी उत्पन्नद्ाताढ, 
द प्राप्न ऊरता हे अङेलादी बालक युवक ्रारदृद्द्ता दै। 
इफ रोग को, शोक को, आपि-व्याधि कौ इलया काईं नदीं 
 वेटा सकता । जीव तला द पुख्य का सचथ्र करता ८ अला 
ही स्म ऊ सुख भोगता दे, अकेला दी कम सषा कर सु पता 
दै। चङ़ेलहीपापङा यथ करता है, मेना ह्वीतरक क 
परोराविधोर यादना शुगतता 2, अला दी मए-सग्य दि 
हे । स्री, पुग, भिन्न बन्धुजन इङ़र-ढङर नसा करत द परदुस 
फो लेशमाच्र मी वाट नद सस्त । यद सव जानता, टुश्राभी 
जीय माद्-ममता नदं स्यायत्ता । ह भव्यास्मन्‌ । -मन्तमरुग दाकर 
 जराव्रिगर त्र कि जिन श्याद्मीय जना + राग म शअपाह्यक्र 
पनरे राग~रग श्रौर प्रसन्नता क्वतुत्‌. श्रठार्द पापर्वानका र 
सेवन करता दे, क्या वे उन पापा काफल डद यम वि परवरा 
सवदे समरो? तेरी घन दौलत फे समात्रं जर पाप--पुषनं 


[१ 


५ देताच 
६.६ 4 


> ~~ --------~~ ~---~ ~~ ~~~ 


४ "स सि ४ . दि 2 
जिमद्हकेमवैवमे खी, पुत्र, मित्र, बान्धव मारि 


5, एकःदिन चपि 

कल्पना करक राग-वृद्धि री जारदी दै बह रेह दी एकान 

ध ~~. ~ ५ ~ ~ न्मु 

मभस्महो जायगा, भिर मे मिल जायगा या कोई जात जन्तु 
५ [ब ~ जिए प्रासा 

जायगा । तव यद सवधस्यत नष्टो जार्पगे। इनक 

शास्वत्रेयम चिष्नडलनाच्रज्ञानदै। , । 


11 
दम प्रकार पुन पुन चिन्तन करना अनित्य मावनाद । 


(२) अशरण भावना 

1 (कः [8 4 [0 
यद्वि तुमने ग्रस्य की च्राज्ञा फा लोप रने वाला 
पुरुपदेखा या सुना दो तो उषी ॐ आरधना+करफ़े उस? श न 

्ुः (~ म न 
भे जाकर रदो । न देखा सुना हो तो व्यथै श्रम करने ने कथा 
दे। 

[= [९ =. भ्‌ 

वर्तव मे इस विशाल भूतल पर ेला कोद सम ( 
नदी जिस गलमे काल का निरय पाशान प्डाहो । त्व 
५ 
द 


के शर्म जादे १ प्राणी जव दुनिवार कालरूपी सिव 


4 कु = न {> 

फेचीचश्नाजताद्रे ता मनुष्य वेचारा क्रिस गिनती 
९ 

भीस्वगमेश्राकर रक्षा नकर सक्ते। 


५ जः 


। 


सुरेन्द्र, च्रषुरेनद्र, नरन्द्र नागेन्छ--सभी शन्त मे काल 

जाज्ञ म फैस जति ह । र उसा निवारण नदी कर सकता 

फाल रूपी मपे से मेवित ससार रूपी.यन भँ समी पुराण पुर 

'प्रलय के प्राप्तो गये हं | उनी ऊ रक्षा नदी करसन । * 

फाल-मपै बालक-वृद्ध, सवन-निभ्रन, राला रक सभी को स 
मे डसता ै। 

. पापी जन पनी मार अपने पुत्रपौत्र की राके ट 

१4 कत्तव्य क्म -रतेर्ह ! वोर दिम का अठुष्ठान क 


(0 


) दे 1 नर्क में शूल, कत्दादी, घानी, श्रग्न, त।र, चुरा, कटार 
भदि-जादि नाना प्रकार ॐ घोर ज्यया पहुचाने चाले साघरनो से 
निर्बर हु स सदन करने षट्ते द 1 तिरश्च गति के दुख 
भसष् & । मनुष्य मति मेँ नाना प्रकार के शोक, सताम, आधि, 
अवापि घरे रदती द चीर ख्यु सदा सिर पर मडराती गृहत द 1 
द्वगति भी अनिल है । बर्ह से चल रर किर षार मुनीवरत 
आ सामना करन। पड़ता द । 
समस्त सलार मानो एर बडी भारी भद्रीदै । उसमें पाणौ 
जज्ञ युन रदे दँ । सैसे उवलते इए त्रददन मे चावल्न उधर उधर 
भागते फिरते --कदं मी उन न्ति परा न्दी होती इसी 
‡ प्रकार जलम, थल्ल मे) चाकाश ञे इख जीव ओ कदी विश्राम 
नदी, शान्ति नर्द, साता नर्दी । फिर मी परल्वानी जीव सारम 
[ 


` च्चे 


रवे-परचे दै । ससार स युक्त हानि क। मयल नदीं करते। 

| , इस प्रकोर.सर्वथा असारःडुष्वा क सायर तथा भवान 

ससार म विचर करते पर क्या की भी घुल प्रतत द्योता १ 

६ „नर । , 

॥। 

। (५) श्रर्यतय भावना 

। ^ ८ 
शरीर यद चोद जावा हे, जय 

लाता । यदं सव जानवे 

घ्राता रौर शरीर को एक- 


1 


1६ 


जीवजतमरतादेतय 
; जन्मतादैतों ययया शरीर साथ नद 
; दफिरिभीच्रा्रयेदेकि मोद्य जीव अ 
( भेकुसमङरहादै। ॥ 

आदा चिदानन्दमय ३, उपयोग स्वभ वाया दै । शरीर 


8 ४.३ [4 अः 
, जड़, सडनितगरल, चाल, अपावत मोर मूषिक दै। दोनों एक 
शवे हो सकते. दे १.अनादिकाजीन इ्मेवध ऊ कारण यथि 
ए 


॥ 


री 


शरवताधि 
शदे पौ 


स व 
[क [अ ~ ~ = न~~ श्प 
दिस्तेदार वनेगे १ यदि नदी तो द भक्ते जीव । च्पना = 


विचार । ्रात्मा के मिवाय चनौर फिसी मे शरनुराग न कर । ४१ 
का सचय कर जिससे चाटमा का कल्याण दो । श तं 
सथोग-वियोग मे,उत्पत्ति मरण मे,तथा सुस-ड स म 
किए दूसरा को भी सदायक ससा नदीं हे ॥ 
इस प्रकार चिन्तन करना एकत्व मावनादे। - 


(७) सपार्‌ भावना 


दुख रूपी दावानल से क्लव्ध, चतुमैति रूप भयकरः क 
से व्याप्त, इस समारसागरमे प्राणी दीन-दीन श्ना 
लन्मते-मरते रहते द । यह्‌ जीव कभी त्रस, कभी स्थावर 
कर्म रूपी बेडियो से जकढा हुश्रा कभी तियंश्च का शरीर १ 
करत। दै,कभी मलुप्य होतः दै, कमी पुख्य के योग से देव 
है शरोर पुख्य तीण दोने पर फिर तिर्भृच श्नौर नरक गतिके श्र 
घोर चौर अस्य दु ख भेलता दे । 

स्वर्गीय सुखो में मस्त दवता रोता-युकारता हमरा प ४ 
जाता दै श्नौर्‌ पशु देव वन जाता हे । जाति.मद मे उन 
राह्मण, चाडाल दो जाता है चनौर चाडाल क्रियाकाडी ब्राहयण श 
जाता दे। 4 

चासो गवि मे नन्त बार जन्म ले-लेकर इस जीव ^ 
अनसी योनि नह जोसी ¶ कौनमौ पर्यय दै जिते चद्‌ न ५ 
खुका द्यो १ कौन रेसा प्राणी ३ जो शतु, भित्र, पिता, पु अ 
सव छख न चन चुकादो 

श्रोद । इस ससार में क्या सार है जदा बडे से वद्धा समाः 

कर तत्काल कींडा मकोडा वन जाता | यददु संका र्था 


४ त्र 
पष म्ना १०१ 











शमामुजयं कष्ठे द, उप शरीर उ वाश्वावक स्वरूप कितना 
नोनार । दृद ममान गदमी क! मेद्‌ समस्व सारम श्र 
श्ठनदी दि । उपर्से मदौ हह चषदरी ङी चादर उवारकर 
शरोर का भीर माग देवा जाय वो कितनी पृषाघ्रद्‌ बुर 
दिखा पदभ १ पपिच्रवा-पवित्रता सा राम प्राने वला किया 
प्रदी कमी यह्‌ सोचवा कि उद अते साथ अशुचि काभ्डर 
भरेषिस्वादै! 
„ शीर प्रवम हो पृणएाजनर रज-वाव क 
वाह । उसन्न दोन पर वह मलमूत्र, रक, मास पाव भाद 
अशुद्ध बस्तुश्रोसेसदैवचिणस्दता 2। यद हाड का पिजण है 
भ्ारनर्गोते वना हुश्च द दत शरोर ्वकन घी वस्तु प्रसस- 
नीपे! लट शरोर कडठे मस हमा यद शरीर पित विेक-~ 
मरली गो भीविकरस ह्यो सक्तादै१ 
` शरीर इतना धिर मसिन दै कि ईत ससगेमेश्रनि 
भासी प्रसेक बस्तु मलिन आर पृणास्षद चन जाती दै । उत्तमचे 
उत्रम, खरस, स्वादु चौर मनोक्न भोजन करा । वद अर्योदी शरीर 
% भीतर पदा, नदी किविकृत इरा न। ॥ शसीर'फे ससग 
पे बड ुन्दर भोजन प्रल -मूत्‌ रक माल शादि चन जातादे। 
कद्‌।चित सुद क म्परा जल लकर दि शरीर शुद्ध िया 


साय दो सथद्र-बल दी.-सणुदध दो कायमा। शरीर शुद्ध दोना 
ग । शारीर प्न सी सानव-पारीर भौर श्धिक गदा ह॥ जान 
सीतिभादियी काम 


चरे कामोवर राम राता दै, चमी भार 
भा जातत, [3 पर मनुष्य के शयर छा अयेक भि अशुद्ध हान के 
शरण अनुपयोमी दै । इसके नौ दासे स सदा अथात्र निक़दवी 
गस्य) किमी यह्‌ ्न्नातुी परी रैर पर्षा राग रखते 


सयोग स उत्पन्न 


प 


२७२ धौम्वते्थ 


9 
दौर्नौकाख्योगषटो राह फिर मी स्वरूपसत दोनो निरले ६। 
दोनो का भेद जन्म रौर मृत्यु के समय स्पष्ट माल हो जती £ 
घास्वव मे जड शीर चेतन का क्यासपध } - (अ 

उव छात्मा शरीर से ष्टी भिन्नादै'तो सगे-सतरेधिरयो सधन 


सम्पाति से तका मोगोपभोगा ॐ साधर्नो से अभिन्न कैम 
सकताटै १ * ` 


मोह्यजीव जगत्‌ ॐ चतन-अचेतन पदर्थो फो श्रपन। मानकर 
ही वतक ससार मे भटकत। फिरता है । जिस दिन अत्म $ 
छरपिरिक्त समम्र विश्व की वस्तुशरे क न्य रूपसे श्रद्वान्‌ हणा 
उप दिन सरवेन्तम मगल-मायै प्राप्त दोगा") - 


हे जीव, निश्वय से सममः लेक ससार मेः एकं ' भी वरु 
शामा सें भिन्न न्ट है । खी, पुत्र, पिता श्रादि सव 'शरपने~ 
श्पने दपा कमो के अनुसार "उतन्न-हृए ह ओर वेडं पर 
पक्षियों के समान चअफरमात्‌ उनके साथ तेरा सयोर्ग हो रदा £ 
शीन्नददी यदह्‌नवप्रभातश्यारहा हे जव संक श्रपनेःस्रपन नये 
छिकाने सोजत किणि । उल समय कोई किती कान होगा| 
संसारमेतूदीतेरादैजो तुमे भिन्न ६" उस लाख चेष्टा कर 
केभी त्‌ अपना न्दौ वना सकता । अतएव पुत्र, भित्र, कर्त्र 


को सांसारिक बस्तु श्नौर वैमर्वाकी तू भ्तिश्चण अरमा सेभिन्न 
विचार करिया कर । 


^~ 
# ‡ भ 


इ प्रर चिन्तन करना अन्यत्व भावना है| 


, । ८ ६ ).श्श्चुचि भावना 8 


-भि् शिर की सुन्ब्रता पर लेग इवराते ई, जिसका.अभि- 
कर्ते दोर जिसेःखजनि के.लिणः अने पापमेवं सामी 


५६ भना 
॥ ४ ६७१ 


^ सि रे द, उम तीर ए बासतविष स्वरूप तना 
| गनश 1 रह्के समान यद्पी का गेह समस्त षसारमे नौर 
सीरा 1 स्प्रसे मी इर चषडी दी चादर उदार कर 

^ पि ४ तरी भाम देल जाय चे फितनी धृणाल्द बस्तु 
ता प 31१ पतिव्रता पश्वा आराग त्रालापने वाला पक्षिया 
¬ 9 यह सोद दै रि वद्‌ अपने साथर अशुचि कामडार 


भरित्वा. 
# श २} € ~. ("का-ञ 
स्र प्रवसतो धणाजनर रज-कवाव के स्यागस उत्पन्न 


+ 
&{ होतः + & ~ 
^ अ £ । उत्यन्न दोने पर वद मल-मूजर, रक, मास पीव चादि 
थ ~ ् न 
एद वल्नुशयो से सदेव चिरा रहता दै। ।यदहाडाका पिंजरादै 


भौरननोमे वषादुमादै। इन शरीरम कोन-सी वरु भरण 
६1 तठ श्रीर्‌ कीडोसेमयाहु् यद शसीरफिस पिवेक- 
चाल को प्ीविङर ् सकता है ! 
शरीर इतना श्रधिक मलिन है 9 इतरे ससमे मे श्रनि 
पाली प्रये बस्तु मलिन भौर पृणास्पद बन जाकी दै । उत्तम से 
उम्‌, सरत, स्वादु खरौर मनो मोजन करो। वद ज्वोहौ शरीर 
% भीतर, पवा, नदी कि धिक इश्ा नदी, । शरीर फे सखम 
 ¶ उद्‌ न्द्र भोजन मल-मून रक माल चादि षन जातादे। 
` ›: ण्दाचित समुद्रक्‌। साया जल लेकर वदि सरीर शुद्ध छया 
य त्रो सगुद्र-बल्‌_ छ अशुद्ध दो, रयगा। शरीर यदध होने 
ग्ध । शरीर ने ननी मानव-शारीर चनौर आधिक गवा है । जान 


1 
तिरेक गोवर शम शाता है, चमङ्ी न्मौरस्िभादिमी शम 
छा भयेरु भाय भशुद्ध होनेषे 


भा जति पर मलुष्य के शसर %! भ 
स्य अनुपयोगी । श्वेतो तं ले खद माच निश्जवी 
"रवी है किन मी यह श्रद्मानी बरष्यी शरषरयेश्वा दय रखे 


~ स _ ~ जन ट 
- -च्ड््‌ 


^ न क 


१७४ पार्दनापे 


"~~~ -~~--~----~--~ ~~ ~~~ + ~~~ ~~~ ग 
उथ्मशील रदते द । वे सतत स।वधान र्ते हुए श्रपने योग क 
निरीक्तण करते ह पौर कव. कौन सा भाव मन में उत्सन्न हा 
सा भली भाति सममने है । यदि वह भाव श्रशुम हृरा.ध 
उसके भरतिपक्षो माव को ग्रहण करके उसका उपशमन कर्ते ६ । 
श चनद या अज्ञान को तत्त्वज्ञान के दारा निराकरण कपा 


६ भार अरसयम रूपी विष फे उद्रार को सयम रूप श्रुत मे 
दूर करतेदै। 





जेसे चतुर द्वारपाल मलिन श्चौर सभ्य जनो को मर्लरम 
भवंश नदा करन दता उसी प्रकार समीचीन बुद्धि पापवुद्धि १ 
मर्दी प्रवेश करने दती । 


भाद्मा जव कल्पनार््ो के जाल से सुक होकर, अपने वा 
विक स्वरूप मे मन को निश्चल कर लेता ‡ तभी वस्म सतर 
भ्रानि होती है । 


4 ए 4 
6 (९६) नजरा भावनाः ॥ 
जन्म-मरण के कारण भूत कम जिससे जीशे होति दं बह 
निजरा हं । पृषेवद्ध ज्ञानावरण चादि कभ का फल जव उदय 


ष्मभ्ाक्लातादं वद कमे ऋङ्‌ जति दै ।-यष्टी कर्मा का मना 
}निजेसा ह । , 


निजेद्तो भकारकी दै--(१)लंकाम निश्नरा.-्नौर (र) 

काम निजरा। स्थितिपूरेष्दोने मे पर्दले तपस्या के द्वारा कर्मो 

घ्ना सकाम निजरा दे चौर कमे की वधी हृ स्थितपूरै दान 
पर, फल देने के वाद्‌, उस कमे का.सिरना अकाम निरा 


1 निजा तपस्वी सुनि को होती दै श्चौर दूसरी चारौ गणि 
। प सब -जोवे कोति ष्ण षती रदती, दै । ¢ “८ 


॥। 


५ 
1 


1 बार 
क १७५. 








॥ भिक सनि का उपशमभाव तथा तप अयो अयो वदृता जावा है यो लो 
निरा भी वदती जाती है । प्रथमोपश्चम सम्यक्त्व की उत्पत्ति फे 
॥ समय कर शत्रयवर्ती विशुद्ध परिणाम वक्ते मि्यादषटि के जितनी 
॥ वशा होवी ह उससे ्रसख्याव गुनी निञजरा'अ्तयत सम्यण्ड्टि, 
1 होती है । इसी प्रकार श्रावक, सुनि, श्ननन्ताजुवघी कपाय का 
पसयोजक, दशैनमोद-श्षप्रक, उपशमः ्रेणी वाला उपशान्व मोदः 
शक श्रेणी वाला, त्षीणमोद, सयोग केवली, श्रौर श्योर 
{ भवेत रे उत्तरोत्तर श्रसख्यात मसख्यात गुनी निजनैयदोतीदै। 
॥ क्षौ जे सुनि दूलरे दवारा कदे हए दुवंचर्नो को सुनकर कषाय 
(नदीं करता, चतिचार शादि लगने पर यदि श्यावाय कठोर वचन 
॥ भद्कर भत्सेन करर, निराद्र करे या भ्रायश्चित दतो शान्तिके 
॥ ४९। सहन करता दै तथा उपसर्गा को समतापू्व7 भोगता है 
परबिषुल 'निञ्जरा दवी दै) 
उपसरे या परीपद्‌ को चद हा | 
॥ समास उसे चुकावा दै, शारीर को मोद~ममता जनक, विनश्वर 
॥ १ मानता दै, जो च्रासमस्वरूष म स्थिर ५ 0 
¢ 1 भन्दा करता है, बाह्य या अतस वपस्या करवा है, गु जना 
भभ्राद्र करता दै, इन्द्रियो च्मौर मन को शुत् का दै वद 
1 विशेष निरा^का पात्र होता ै। 


॥ ९ से 

२ इस प्रकार निजा मावना च भा 

| मुत निजेरा ऋ] पात्र बनकर सिद्धि पता दै। , 

। (१०) लोक, भविन _ ता व्व 

८ जषा जीय~श्नजीव श्यादि मात्रा ना १ ॥ 

शे$ शये है । लोक के चादर. खा समर समर * 
शि 


ऋण खमफर जो 'युनि 


वित शन्त कर्ण वाला 
1 


1 
॥ 


१७६ पाः वना 


~~~ 


----------------~“~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 


परिभित दै, चनन्त दै, वद श्रलोक कलावाद । ,, .. 
सीन भुवन सित यद लोक अन्त मे चाग श्रार से ही 
यात वलयो से चिरा ह्राद श्रौर नीचे से चोका, बीच * सप 
तथा अन्त मे कुदयविस्तार रूप दै । वह्‌ कमर पर दाथः श्प 
खडे हुवे पुरूष के “अकार स , मिलता-जुलता ६ 1 चौद रा 
1-उक्षके ममाग पर श्रनत्त सिद्ध. भगवान्‌ शाद 
विराजमान है । उनके नीचे देवताश्रो का निवासि, । म्य 
मतुप्य छ्नौर तिश्च रहते द । इम भाग को मध्यलाक्‌ करत 
मण्यलोक फे नीवि सात नरक है.। इत साग को अधोलोक क६ 
हे । । 





८ 
लोकवन,यनोदाधि शरोर तञ्च वातवलय पर शरोर चातः 
छाक्राश पर्‌ प्रति्ठिनहें। कड क्रष्टुवे की पीट परसा शेषनाग १ 
फन पर ठ्य हुश्मा कहते दे सो मिथ्या दै । यदिल्ञाक्‌ शीषनः 
केफनषरया बलये की पोठ पर ठहरा दो तो श्पनाग 
कंदयुवा निराधार कडा ठद्रेग ? वस्तुत यदं सब कल्पना ¢ 1 
इषो मकार केदै-को कहते द कि यद्‌ लोक त्या क द 
द॑नायां गया दै या जन्य किसी प्रकार से उत्पन्न हश्रा द ध 
-कर्पना साच्र दै । जोक च्नादि दे, अनन्तदे शौर + 
क| न कमी वद उत्पन्न हु्रामन कमी उसका यिनाश हारा ५२ 
स लोक में कर्मो के ्रवीन होकर समस्त जीव चारय 
यो मे मदकते फिरते द । कमी नर, कभी नारकी, कभी देव कर 
त्ियेच्च दोतते दं । श्रनादिकाल्त से लगातार परिभ्रमण करते रद 
पर्भी इत पारेत्रमण क्रा जन्तनदी सायादे। 
१, दसम के यो के सरूप का, लोक के.सस्थान का 5 
क्तेक मे, यसियत्त सावो फा पुन. पूनः चिन्तन करना ' ल 


< 


करद भावने इ 
(१ क 





(व्‌ ध ए 
भवन दे 4 रस भदन स यन को उलमाते का अपूव साम्य 
द 


(११) बोधि दुलभ भावना 


चत्तारि पप्मगशि दुटलद्राणद जन्तुखो 1 
म खुसत्त सुई सद्धा ज्म य वस्य ५ 


शर्वच्र भाणी को चार श्रमो की प्राप्ति दोना श्चत्यन्त कठिन 
ई-मदष्यस्व, शाल धवख श्रद्धा ओर संयम म पुरुषा 
 बहुततेरेसे प्राणी जो नरको ॐ नीच निगोद्‌ स्वान म 
मड रहते दे । प्रथम तो उनका उतत निगद सं बाहर निकलना दही 
कठिन दै, सयोगवश।त कदाचित नियोद से निकले ता ध्ष्वाकाय 
आदि स्थावर जीवो से उत्पन्न दते दै अधिक पुख्य का उद्य इभा 
चो त्रसकाय की प्राति होती है । जसम कभी लट छदि दिन्दरिय, 
। दी घ्यादि व्ीन्धिय+ख्रनर खादि चु च्द्रिय भणी दो जात्य द्। 
चो इन्द्रियो की प्रामति होना दुलैम दै । कदाचित्‌ पुस्य शार 
भाक बलवान हुमा तो पचेन्दरिय होवा & । पचेन्दरिय दोकर 
¦ भौ मजुप्य गति, ्ाथुल, उत्तम देश, अविकल इन्द्रिया, ५ 
उदि शादि भाप्वि होना बडा इलैभ दे । तात्प यट दे, 1 
नस्करो रेते म्प्य दँ जो सतुप्य ता कहलाते दं पर उनम 
पेस्तबिक मनुष्यत्व नरद पाया जावा शुम कर्मो के सया स 
शहष्त्नकी प्राद्निदयोमील्यय ता चीठराग, दिवकर एव र 
भगवान्‌ के प्रमाय के श्रयण मनन करस्नं का व 
६ै। षद्‌ भी कदाचित मिल जाय तो * षदा परम 1 न 
। केस पर्‌ श्रद्धा होना दुलभ दे । श्रद्धा क बिना सम्यक्त्व 
॥ भभव द | 


१ 
+ 


£ श भ 
१७६ -पाञ्छमाथ 
----------~~~ 














जिन पुखुयास्मा पुरषो को प्रवल युख्य के उद्य स उठा 
समस्त दुलभ रामभ प्रा्ठ दो चुरी हे वे धन्ये श्नौर जा ईह 
सास को आत्मकल्याण मे लगति हे व अतिशय धन्य 21 

दे आत्मन्‌ । धोखा चिकार खर कि मसार में छम्य जत्‌ 
अन्तु कीडे-मङाडे, दृगोचर दोते है । मे उच सव योर्तिया से 
वचकर विवेकशाली मनुष्य पर्याय को प्राप ह्या हू, साच 
कितने असीम पुख्य कर उद्य ह ! ठेमा अवसर बार~वार मिता 
किन दै । वाजी दाथ से चली गहै तो फिर हाथ त्रान क्ट 
है! अत्य जम सक इन्द्रिया काम करने मे सम्य दे, जगतत 
शरीर जीर नदीं हुमा दै, मरितिप्क मे विवेक शक्ति ठै तत्रतक 
शीध्र चेत ! बोधिरत्न गो प्राप्ति कर) 

इन्द्र का पठ भिल्लना सरल दह्‌, सश्राट क्रा सिंहासन मिलना 
भी कानि नहीं दे, सासारिके विषय-मोग सहज दी मिल जि 
छ पर समसत सनोवांधित कार्यो को सिद्ध करने बाला वीयि सूप 
चिन्तामणि पाना अयन्त दुलेम 2 । सम्यग्दौन, सम्यण््ान 
श्रीर सम्यक चारित्र की प्राचि दस सलार में दुलभ से मी इर्म 
ह । एेला समम कर तीनों का महान्‌ चादर कये । 


(१२) धर्म भावना 
धरना मगतघुफरुट्, प्राहिना सञजमे। तवा । 


अर्दिखा स्यम चोर तप रूपी धम मगल श्रौर च्छट दै धम | 
शुरु दै, भित्र ६, स्वामी दे, घान्वचद्धै। यग #- मेम । 
६, वदरी यिना एसी प्रयोजन फे रक्रा करता 


~ श्व जगत्‌ रो, 1 ‰, सार "` < 
^ -काञ् | * मनोवा, 


1 


न 


९१ 
6 भदन १०६ 


पपवर ~ ~ --- 
त ^ ५८ १ $ जव का 4 
तति ५ द मेको परनि छाती ठे चिन्वामा 
तर. दद रसन, कामयेत तदितर जनत किंग हा 
व पद प्रदान कत्ता 1 व" मूलका 
द मरना १ जो जगत्‌ ऊो शीतल, शान्त खनोर दृप्त करता ह 


श्रीर्‌ जिम ८ ५ 
र जिममे अवगाहन कसते वाल जाग शअजर-छमर पदवी क 





पादह, चं = 
र दति । जो पुर्व पुरुष पना अन्त कर्ण धमै मे स्थापित 
ष ताः श्वीर्‌ चकप्वी वक 


फर 43 
रता उस चर्ण कमला म देवता 
भरयाम फस्ते ट | 
९. नो स = ५ 
यमैदहीं नरफ-निगोद 5 भीपख दुःखाच श्रासी ने वचा 
य, 


हेता । चती इक 
गवा । वद परलोरु म साथ जाता <, 


शादे! 

>} [4 = = 

कोक्भी राष्ट, ठि भी समान शरोर नेमी व्यि धमे 
आनी नदी बर्न सर्ता 


रक्षा ग्वा दै, दित 


फी सचदेनना करके उूवरन रा । चमोत्मा 
१ फ लिए खाप, माला लन्‌ जाता दे, श्रनि सीतल द्यो जाती 
द, धिद-ज्ात्र, पालत्‌ उत्त के समान बन जवि 2, विकट सकट 
आनन्द्‌ के प्रसग चन जति दे, प्रसजय से परिजय का मागे 
पन्मुकत दो जाता दे 
देसे उत्तम ,वमै की धरान कसौटी यदम भजि व्यब 
षन पने लिए पसनद नरद करते वद भ्यर्‌ दूस के लिप 
भी बुरा खम धमे के उड वीनरूपर्द आदिल, सयम भार 
तप । यिश्व के समस्त श्सिर्यो षर चवे्रीमाव दोना, सन~वचन 
त्तिक वृत्ति रखना, दीन 


खायस्त किसी को कष्ट न पहचान" सासिक इत्ति ‹ 
प्रिय वचन बोलना 


दुखी जीवों की सता करना१ 1९ ` व 
पर-ष्टिव सोचना, राग-देष-मद-मोद द्मादि विकारे परर विजय 
१ 


# 
दाश्वां 
+ .------ 


पराप्त कसना, रादि चर्दिसा दै 


~~~ ~~~ 


चित्त की वृत्तियो कौ रोकना, उमे स्वदन्द न होने दनाः 
इन्द्रियो कौ अपने श्रधीन बनाना; धपय की लोलुपता क १ 
सयाग करना, इष्ट-्निष्ट मे समता रखना, ' सद्‌] उपशान्त म 
रखना सयस दै 


त 
शाखो मे तप दा तरह के बतला गये दै, वाह्य तप (4 
अन्तरग तप । शरीर श्रौर इन्द्रियो का दमन करना अर त 
दमन के लिए अनशन उरनादर, दि तपस्या करना वाहय 
द । मन काद्मन करना चौर दमन करनेकेलिषए स्वाध्याय्यान 
बिनय, वेया शादि करना अन्तर्ग तप है । तीतर सं ४८ 
क्ट चा पडुने पर चत व्या्लना रहित होकर मेल लेना मी 
एक प्रकार का तप । सयम श्रि तप सा की साधना ॐ 
लिए त्यन्त उपयोगी है खोर अर्दिखा परस धमे हे । उलका फर 
सुकितिदै। 
कषमा, मार्दव, ्रार्जव आदि को तथा सम्यग्दशेन आदि रल 
श्य कोभी धमै कठा गया दै । वस्तु के स्वभाव को मी धम 3 
८ । सद सभर धम परस्पर सगत श्नीर समन्वित द) 


इस प्रकार घम के स्वरूप शीर उसके मदास्म्य का पुन पुन" 
चिन्तन करना धमे भावना दै । वारद भावना का यदह सर्पि 
दिग्दन दै । चिर्कत जनों फँ लि श्नामुयण स्वरूप दै 
„ छमार कों इधर ज्यं ह यैरग्य उत्पन्न हुमा यो दौ सारस्वत, 
५ चाद, अरु, गरदैतोय, उुपिव, व्याचाध, मरुतं शरीर 
| नी लोकान्तिरु देवो ने अपनी युजा श्रादि के 
" लिया, कि कमार को चैराग्य की आराति =>“ 


क 14 


1 





शय 


भरद भावना 
ज इस प्रकार स्तुति करने 


~~ ~~~ ~^ य 

ऽतौ समय कुमर ते पात श्रयि अर 

लगे) ए व 

शर्ते ! श्रापद्ौ जय दे । देव । आपी विप्रहा दला । 

अापद्ने चस्ण-रुमलो मे पुन पुन. प्राम रवे द । नाथ 

श्रपष्ो मो रूपी म्ल द्ेयानका मरन करने वासि द ) श्राप 

= र रो समूल नष्ट कप्ने वक्ति भ्र 

ही मिप्याल्व रूरी अन्य र अतत अ 
1 मयान्‌ परणिबुदद्रनिप । लोक र कट 

यभ तीयं को स्थापना कीनिद। दया धन 5 शन शीजिष्‌+ 

वयम परमै यदद! अक्षन के मदर कर भ पठ ५ 

1.21 क्प द्विविध धत का शछ्वलस्वन दक्र सदाप दूजप्‌। 

[3 ५ 

केव । शराय तीन जा डे शरक 1 माप सथ जानते दै 

क आयी तेयामेदम लोग उप्रध्वित दोकर 

फिर्भीनियोयवश मोदन कसे ष, 

~ ~ र्म 

परे वराम्य काव 

जलः.प्रदर श्मनुगोद्रन (14; ला द्व न स्थानषपर 

# तीधरर कुमार पारे अपने राजमदलकफी 
चले गये श्रौर मवि स = 

~गविदं इए । वदा जार रानीमे सिट उन्दने सतारे व।स्तचिक 

३ न ८ ५८ 

म्चिदा (८ का) प्रच क्रज्तदोनेपप्ये माति पिता के 

क ¡ यथोचित शिष्टाचार के धनन्तर उन्दने कदा 

१ जी-श्ौर पिता जी! आपको मलीमोति भिदिवदै कि 

। चारसे षद उदास दी रदादि सके साक्तारि पिपिय- 

` प्रलमरभी ऊमी-माघुर्यं री चतु 

सन्नो सतुष्टरुसनेफेक्लिष 

तरिवाद्‌ करते की मेस 

प्ये मयदर्मे न 

*^ + ७ 





पश्यनाय 


, ..--------~-~ ~~ ------- 


१८० 


शरा्ठ करना, च्रादि परर्हिसा द1 
चिन्त की दृ्यो कतौ रोकना, उमे स्वदन्ल म दनि देना 
इन्द्र्यो कौ श्रपने ्रवोन वनाना, भिपयों कौ लघुता -5। परि- 
लाम करना, इष्ट-्निषट स समता रना, मद्रा उपान्त भाक 

रखना सयमदैा 

द्ध मे चथ दो तर्द के तलत्र गये दे, वाह्य तप चौर 
शरन्तस सष । शरीर शरीर इन्द्रियो का दमन करना श्रीर्‌ उम 
} दमन ॐ लिए अनशन उ्नोद्ग, शादि तपस्या क्न वाह्यतप 
दध। मन काद्मन करना रौर दमन करने फे लिए स्वराध्य्राय,ध्यानि 
पिनय, कैयाधृख छादि करना श्रन्तरगतपद। तीन्न से काः 
यश ख पदमे पर उमे व्याकुलना-रदिव होकर मौल नार्थ 
एक प्रद्र कातपटे ) मयम ओर तप आ्रदिसा की साधना २ 
-पयोमी छीर अर्दिखा परम धमे द । उमकाफः 


॥ कि 
' ध 
4 मर्ह ' 
4 


~~ -~~~ ~~~ 





"> 


~ 
1 


ग्ारद भावना दष 





ह 
उसी समय कुमारङे पाल श्वि शर इत प्रकार स्तुति करने 
लगे । 
श्रमो श्रापको जय हो । देव । श्नापी पिज दो 1 दमलोग 
श्राप चरण कमलो मे पुन पुन प्रणाम करते है । नाध। 
श्मापद्ी मोद रूपी मर्जे मान को मर्दन करने पलिह । श्राप 
ही मिध्यास्व रूपी अ्रन्वकार हो समूल नष्ट कएने वाले भरकर 
द| मणमान्‌ प्रतिबुद्रहूनिषद । लोक क ऊंट्याणं करने ऊ लिए 
धत तीय को स्थापना कीजिण। दया घते की श्द््ति ऊीनिषए। 
गप माये ततादद प्रतान > गहरे दूष मे पड़े हुए स्री 
+ फो द्िपिध धमे का ्रव्रलम्न देकर सदारा दीजिष्‌। 
तीनज्ञान रे वारक माप समर कुढडु जानतेदहै। 
~ , ५4 चश यापङीतेतामेहम ज्ञोग उपाश्ित दोक 
९० का च्रनुपोदन कसेर 





माप्त करना, प्रादि चर्हिमाटे। 

चिच की वर्तयो फी गेना, उते स्यन्द म दान स्त 
इन्द्रिय कौ श्चपने प्नयोन वनाना; धिपयौ री लोलुपता का १ 
द्याग करना, दष्ट-्निष्ट मे समता रखना, मदा उपशान्त भाव 


1 
रखना सयम द! 
शाख्नोमेतपदा तरद ॐ वतल्लाये गय ह, वाह्य तथ 
चछमन्तरग तप । शरीर श्रार इन्द्रियो का दमन करस्ना श्र ठप्‌ 
दमन के लिए च्रनशन -उसनोदर, शादि तपस्या करना वाहत 
्धे। मन कादमन करना शरीर दमन करने के जिए स्वाध्यायःच्यान 
विनय, वेया रादि करना अन्तग तप है । तीतर से चतर 
कष्ट छा पड़ने पर उमे व्याङलना-रषटित फर मल लना 
एक प्रकार कातपटे | सयम शारि तथ श्यदिसा की साधना $ 
क्लिए त्यन्त उपयोगी ह श्रीर्‌ आहसा परम धमे द 1 उतरा फर्म 
मुक्तिद) | 

1 


क्षमा, मार्दव, आार्जवश्राटिकौ तथा सम्यग्दररीन च्रादि रल 
श्यकोमी धमे का गया । वस्तुकं स्वभावको मीं ध्म क्त 
द यद्‌ सम धरम परस्पर सगव छीर समन्वित द} 


इस प्रकार घे क स्वरुप शौर उसे महार्म्य का पुन धुन 
चिन्तन करना धम सावना दै । वारद्‌ मावनार््ो का यद्‌ सर्त 

४. च, 4 
दिर्दशान द । विरक्त जनो कं लिए छाभूपस्‌ स्वरूप दे । 


कमार कौ इधर ज्यों ह वैराम्य उतपन्न हुश्मा स्वौ ही सासः” 
मादित्य, वाष्ि, अरुण, गर्दत्तेय, वपित, अच्यावाध, मरुत शर 
रि “ लोखान्विक देचो ने अपनी सुजा शमादि के फ 


४ 


¢" 1» किद्ुमार कोयेसग्य की प्राति इई ८ । 


॥ 
ध 
॥ 


. निष्कमण श्य 











मानो खमे ललकार रदा है एफान्तयाद या दुराग्रह रूपी निविड 
श्रधकार वदता चला जारढा है इस श्रधकार में श्रगारेत प्राणी 
विवकान्व होकर कुपथ की च्रौर बढते चज्ञे जते है उन्दरं यति- 
लभ्व दी सत्पथ वत्ताने की आवश्यकता दे । कृपा कर अव आप 
सुन सोके। शीघ्र दीका म्रल्ण करने गी आज्ञां । ममता कीं 
मूरति माताजी से भी मेरी यदी प्रा्येनादे। 
महाराज अश्वमेन ऋग वामादेवौ ने बहुत सममाया-वुभाया 
पर शन्तम जव भार को अपने सफल्प पर सुदृढ पाया तव 
उन्होने द्रीधाजेनेकी रा्तादेले। कुमार फो इसत वडी प्रसन्नता 
हई शौर उन्दोते वर्था दान देना आरभ कर दिया । सनाय अनाथ 
दीन हीन, जो भी ऊ याचना करने माया । उसे प्रतिदिन एक 
करोड माठ लाख सुवर~मुदरा् दानमे देने लगे 1 इन्द्र ने वेर 
का पाश्वं ऊुपार्का कोपर ठेने फी आला दी । कूवर भरति 
दिन कोप भर देता मीर ऊमास्प्रति दिनद्ान कर देता । यद्‌ 
कम अविच्छिन्न रूप से एक रपे तकु चलता रदा । इसी समय 
मे छुमार ने पने सयम जीर्वन 7 क्षिए परिशेष तेयारी कर सी। 
उन्दोन अपने जीयन को अयत सयत निरुपाधिक ओर सादगी 
मू वना लिया । 
निष्करमण 
एक वषे उ्यतीत दोगया । दक्षा प्रद ऊरमे क शुम प्रग 
श्या पर्चा । महाराजं अश्वसेन न राजसी वमव के यतुदरूल 
दोक्षा महोरसव की तैयारी री । एक विशाल सोर सुन्छर शिविकां 
सजा गद । उसमे एक बहमूल्य सिसन पर ऊमार तिराजमान 
हुए । चन्द्रमा फे समान उञ्वक्न रत्न नाठेत छत्र उनङे मस्तक परः 


[॥ 


2 
सुफसेश्जवतकवृप्पनहृषदेगे। थोडे दिन श्रौर ठंदस्मे 9 
यदि वृष्पि दोन कि सभावना होती त्तो मे अवश्य ठदस्ता 9 
प को सदु करे ह दीक्ष ग्रहण करवा । पर देता हू सए 
तृप्ति क गार दै । मोह रूपौ पिशाच'कभी दृष्वि नी हव 
देता चअतण्व मे चाप से आज्ञा लेकर दीनता धारण का 
पाहता हू । 


महाराज ्यन्धेतन ने कहा -पुतर । मे जानता हू दुम्ठायः जन 
1 4 भनवे [4 वि + क 9 म, 4 ~, 
साधारण प्राणियों ॐ सौति विपयमोगों मे व्यतीत कने ॐ हिद 


नह हु्ा है । तुन्दि भीतर लोगोत्तर आलोक की पराभि चम 


रही दै) वुम्दारे उपर विश्व ऊल्याण का गौरव पूणे महान्‌ उत्त 
दायित्व है । सारा सतार तुम्हारे पथ-पदशैन गीं वाट जोह रह 





है । पर मातानपताके द्वय री कोमलदा ङा योडाच्रिचार्‌ कया 


बुहार भाव ते हमारा स्स्व लुढ जायगा । हम दग्र 
ट्म 


जार्ह्गो 1 केते यद प्राण॒ येथे धारण करेगे ? ब॒म्हारी यद्‌ ललम्‌, 


। 


+ माता कैसे जीवित र्देगी १? इपललिर्‌ मेरे लाल थोडा समव ्ि 


दसी प्रकार उ्थरतीत करदो । किरश्चानद से दीक्षा धारणक 
कुमार ने ऊदा--पिताजी । यदिमे जओडासमयसग्ड भी जञ 


५१ ४.०. ४ च, पो 1 
तो भी मोड कमन दो जायगा । (खरध्रिकायिक समे से १६ | 
1 


फ 


ममवा की अपिरूवृद्धि योती दै । मेरे दरीमित दोन सेश्यषि 
सर्यच्व न लुटेगा । व्याप तअ्रपनी इवमे, सुक ममारऊँ रल्थणि 
लिए अर्वित कर दीजिए । किरर्भेजेते सपार कारू वैते दी 
कामी! समार मे शरन्याय -जर्चयमर गी वृद्धि हो ग्दीद। 
श्रमे काद्वामदहोरहादे) युते वद्‌ देस्या न्दी जावा । मीर स 


री ्रास्मा तङप रदी है । टुखियों की श्रां मेरे कण-ङ््य : 


सेप्रनेरक्णषटदयकोदेड-तोय्दीरदैा्दिता का दमण द्य 


र्ना | 


च 
1 
॥ 
च 
1 


| 


५ नि्कय ५ १य्द्‌ 


मामो सुद्ध नलस्नार रहा द एलन्ववाद्‌ र बुराप्रहस्परी नित्रिद्‌ 
प्धरार दृता चला जारद्वाद दस श्रधङरमे सगि प्राणी 
पियरान्प द्य दुपव शी सीर यदत चल जति द उन भवि~ 
फन्वष् ससथ ताति की प्नाप्यत्नाटे। छपा कर अत्रा 
सुमन रोक । शीत सीना प्रहण ररते री सान्ता । ममता फी 
सूति सातासीसे भौ मरो यदा प्रायग ६।१ 

सक्षाराज अश्मन छीर वामादुयीने उदु सममाया-उुमाया 
पर श्यन्तम्च तय मार मो जपत सकल्पं पर सुट्‌ पाया पत 
उन्द्रोने दधानम श्राक्तादेदी। एषमर पनि उषस उड प्रसन्नता 
हर श्रौर उन्दने वपी दान दैना्यारम कर दिया। सनाय स्रनाय 
दीन छीन, जो भौ सेई यातना करने श्राया । उपे प्रतिदिन एक 
करोड श्राठ लास सुव्ण-युर्द्‌ दानमे देनेले ! इन्द्रन कुवेर 
पो पाश्य कुमार का ङपभग ठेते की श्रता दी । छतर भरति 
दिन कोप भर दता शीर मार भरति दिनि दान कर देता । यद्‌ 
कफम पिच्य रूप से एर रपं तठ चलता रदी । इसी समय 
मेदुमारने पने सवम जीवन र सिष विशेष तैयारी कर ली। 
उन्दनि शपते जीयन ओ च्रयत सयत! निरुपाधिक श्रौर साद्गी 
पृण पना सिया। 

निष्करपण 

णक चथ व्यतीत दगया । दक्षा मरद्ण करन काश्म वरस 

श्रा पर्चा । मक्षासाज अश्वसेन ने राजसी वेभव कं जनुल 


दक्षा मदोर््व की तैयारी री। एक विशाल मोर सुन्दर शिविका 


सजा ग 1 उरे एक बहुमूट सिहासन पर मार विराजमान 

= = 
ह्‌! चन्द्रमा के ममान उच्वलल रल्वजाटेत दच्च उनके मस्तक ५ 
भ्र 11 


1 





१८५ पावनाय 


न ० 
सुशोभित दो रदा था । दोनो शरोर चवर ढेरे जा रये । षर 
एकदम स्यन्द-उन्यक्ल ये। जते वर्मभ्यान श्नौर शुक्लष्यान ६। 
शिविका के ्रगि वन्दी-द्न्द जयजयकार करता हृश्रा चल रद 
था । सजल मेच के समान गभीर ध्वनि करन वलि तरह 
के वायो णी ष्वचि से सारा नगर व्याप्त दगया धा । लीन 
सिया मगलगान साती चल रहीं थीं । चवर -दछत्र शादि राजचिहं 


ए 


से युक महाराज श्रश्वसेन हाथी पर सवार होकर चल सदे च । 
धीरे-धीरे चलती हह सवारी नगर के मध्य भाग मे पटच । 
नागरिक जन इतनी घत्कठा से सवारी देखने फे लिए इक य 
जेसे क श्रदूमुत-अद्पूयै च्राश्चयै देखने के लिए श्रत द ॥ 
कोदै-फोद सवारी का मनमोदर दृश्य देखने के लिषए मरना 
उची छत पर चढ़ गये, लेमे ठड से सताये हए वानर वृक्ष ® 
ऊपरी भाग पर चद जाते दै । कोड छक्र होकर कुमार फे प 


4 


फी श्चोर टफटङी लगाकर देखने लगे, जेस चकोर चन्द्रमा 

शरोर देखते दै । बहुतेरे लोग मागै के दोनों शरोर कतार वाथ 
कर खड होगये । जसे एक लाक ते दुरे लोक मे जानि. चलि 
सूय ॐ साथ उसकी रर्मिया चली जाती द उसी प्रकार नागरिक 
जन भगवान्‌ के साथ साथ जाने लगे । इसी रकार सिया ्‌। 
ण्ड के-ुख्ड बनाकर कुमार की छबीली मूर देखने लगी 1 अ 
उद्यानपाल की च्ावाज सुनकर वानरी श्रपने वच्चे को पेट स 
चिपका कर मागती है, उसी प्रकार अनेक नास्य श्यपने वलिक 
फो कमर में लेफर सवारी देखने जामी । कोद मदिलाए कुमार 
का रतिम देन पनि की लालसा से छञ्जो पर खडी ोगई। 
कोको घरकफे कामकाज दाग कर वहतत प्ते शी चौरा 
पर्‌ एेसी जा यीं मानों चिच क्लिद्चत दौ । सवारी चमति षा 


( 


एनेर्खमख ५ 





यत्ता लमदष्टी लेदे-फोर्‌ख्ीतोखक दी प्ख में काजल लमाय 
द।ड पद्ध । जर्दी मे चद दूसरी आख मे फाजल स्तगा्नादी' 
सूल गई ! जो युस पर फस्तूरी फा जेप केर रदी थी चह सदसा 
आपि शुखपर छी जेप फरफ़े भामी । इख प्रकार पनेक इस्वजनक 
चेष्टाद्‌ दूने खी 1 षर श्मार फे निष्फमण दी गभीरता सव 
के वदरो पर छाई हु यी + सप रेखिव्‌ उदासी लिए दुष्ट चल 
रै थे । यन्दीजन विरुद+चती पसानते जाते थे मोर सुरासुर 
स्तुति ररते" जति थे । न गर-निवाप्तियो के नेत्र फुमार के चेरे 
परसेदटतेन य । जव जय नन्दा, जय जय भदा श्रौर जय~ 
विजय श्नि स्त श्राफ गूं रक्ष या। उस समय फुमार की 
सीन्य सुद्धा चतिशय दशनीय धी, सानो भरिलोकी कीं समस्त 
समता एर कर उने चदे पर उत्स मना रदी हो 1 
इख प्रकार धीरे-धीरे सवारी नगर से पार निकल फर 
उचान मे एक शोक तरु फे समीप पट्ची 1 कमार ने अशोक 
चत्त ॐ नीच सदे धोकर वद्धो भौर ्राभूपखो को दटा दिवा । 
ने एक देवदूष्य-वख दिवा । इसङे पाद्‌ अपने हाथो पंच 
सुट ज्लषाच च्य । इन्द्रन उन फशाक्रा लेजाकर सीर सागर 
मे निश्वेषप कर द्विया । फिर ^न॑मो सिद्धणः ककर जीवन पयन्तं 
लि्‌ सावद्य ्चोग फा सर्वधा द्याग कर दिया । दश्वा भर्गाकार 
करते दी भगवान्‌ को, चये संन" प्यव ज्ञान फी भाति दागर्‌। 
, यष दिन पोप छृष्णा एकादशी था भार उस समव विशाला 


नक्षत्रथा। ` 
1 भगवान्‌ ने जिस कठोर मागे को रदश किया, जों कठति 
भतिकं स्वीकार की, उसे देख-घुनफर सभी उपस्मित भनसमू 


काद्य भर भाया 1 बहुतरं लाया षी अंसो सें मास्‌ घ. 


४ +` 


१८६ ार््दनाथ् 


पड़ ! माता-पिता शौर अन्य राजपरिवार के लोग देसे सेद्‌खिन्न 
हो मये मानों उनका सक्चश्व लुट मया दो † उनके लिये के 
राजप्रासादी मे केष जाकर्षख ही न रदा । शल्य चित्त, च 
हृष से शोक के भरसे द्वे हृष से, सव लोग रदं गये । ्रिसी 
की इच्छा न होती थी कि नगर को लौटे । अन्त में पयो समय 
व्यती हो गया तो भगवान्‌ को वन्दना करके राजा"रानी शादि 
कौ सान्त्वन देते हए नागरिक जन नगर की शरीर लैटे । भ्रु 
पारमैनाथ ने उस दिन वदी खदे रह कर ध्यान किया । भगवान्‌ 
के साथ तीनसौ अर राजकुमार ने दीक्षा अह्ण की थी । उन 
सव के साथ मगवान्‌, ने दूरे दिन भात काल बहा से विद्र 
करदिया। = 7 
ए 
। विहार 

तीसरे दिन शरश कोपकट नामक सिन्नवेश मे टचे । बा 
शरष्टम भक्ष (तेते ) का पारणा करने के किये, भगवान्‌ ने चन्य 
नामक गृहस्थ के घर में भवेश किया । साक्षात्‌ त्रिलोकनाथ 
सीकर मगवान्‌ को, च्रपने घर मेँ अतिथि रूप में अता देल 
धम्य ने ्नपना जीवन श्रौर श्रपना धन धन्य सममा,। कपदृ्च 
के समान भगवान्‌ को पाकर उसका सारा शारीर पै कं कर्णि 
रोमाश्वित दयोगया । भगवान्‌. युगमात्र, अन्तर पर नेत्र जमा 
ह सानो धन्य फे मदूमाग्य से त्रा होति हए उसके गन 
से पषटैये । भिक्षा फै लिए मगवान्‌ को श्चपने श्रागनर्मे पाकर 
इसने वन्दना की, नमस्कार करिया श्नौर इस प्रकार कने ,लगा-- 
रमेश्वर । यद शद्ध श्रा्ार सैयार ह । इसे ग्रहण कर युक षर 
अयुप्रह्‌ कीजिष्ट । मगवान्‌ ने, पएपणीय श्नादार जानकर छप 
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शाय क्छ दिये। धन्य शदस्व ने भगवस्‌ का पास्छा कराया 1 
उसी समच भान्न्त मे “हा! दाने, घो । दानम्‌ कातुसुलं 
घोष दुखा । श्राकाश मे ही देव-दुदुभि षज उठी । सदे वारद 
करोड़ सुयणैसुद्राघ्ो की चप हुई 4 सुमंधिव जल शौर पुष्पो 
च्छी दी लग ाईै। इन सश्वर्यां को देखकर सन्निवेश केथधि- 
पत्ति घादि समस्त नागरिका ने धन्य कौ पहु प्रसा की । धन्य 
गरदस्य दय से एला ज समाया { भगवान्‌ पारणा करके सन्नि 
चेशसि बादर चले गवे। 

ससे द्वारे लिए किसी प्रकार का प्रतिषधं नदी । उसी 
अकार भगवान्‌ भी समप्रतिवेध विहार फरते ये । कोटे भी रुकावट 
उनके मामे सें विध्न नरी डाल सती थी 1 भगवाम्‌ का मन 
निर्विकार र कमल-~दल के समान निप हे । वे अभ्निसे 
अधिक कान्विमान, समुद्र से श्रधिक गनीरः मेरु से चधिक 
अचल द ज समिति गुप रूप सथम का पालन करने मे भरद 
पक्षो के समान सदैव श्रभमत्त श्रवस्या मे विचरते हि 

षु प्रकार विचरते हुए भगवान्‌ एक भार फाज्ञिगिरि पवेष 
फे समीप काद्न्यरी चन में पहु । म गे फी समस्त फाडिनादयां 
उनके लिट उपेक्षणीय थीं । कष्ट चने पर उन्दे निजै का 
कारस समस्फ कर भगवान्‌ उनके भ्रति साते का भाव कदापि 
अदृषित न कसते ये । वे एक घरोबर के तीर परनास्ाफेमम 
माग पर्‌ दृष्टि ्रासेषित करके ध्यान मे मग्न हो गये । 

उसी समय महीधर नामक दायी सयोवर छा जल पीने फे 
किए उधर याया । उसकी दृष्टि मगवान्‌ की ध्यान-मग्न सुरा षर 


सदी वो छु विरिष्ट मिचार-तरंग उसके अन्व कर्ण मै वरभिव 
दो उढी + उसने अपना उपयोग लगाया चा जातिस्मरण क्ानं 
[रः । 


श्व पावनां 


न ------------------------------~+ ~ 
उद्य दोगया । जातिस्मर उतपन्न होते दी उसे, अपने पूवं भ्य! 
का्ञान दो गया} उने जान पा-क मव मेम हेम चमक 
ष्क स्का था) मै वीना था अतएव लोग भेरी, दसी उचा 
करते थे । जो सर देखता वही परेशान करता आ} मेर) र 
पिचाजी करिया करते ये } परन्तु दुभीम्यसे क द्विन के भी.शसार 
दयागकर चल वसे । लो्मोको अव न्ी का मयनं ५६ ध 
समे श्मौर अधिक निदाने कगे) दस दु-खके कारण 4 
दो कर जगल की शरण ली । जंगल मे भटरकते हप- युक एर 
निर्ैय श्ननगार के देन हो मये । उन्होने सु सुय सात्वन 
टी। धमै का उपन्द विया) ने श्रावक के बारह ब्रत धर्स 
कर लिए 1, षर वदा भी पूरं शान्ति का्नुभव न करः सका । 
जो,लोग मिलते उनम स श्रधिकाश मेरा उपदासत करत थ) 
तएव मने जो धमोचस्॒ किया य वद गीर किए + 
दिया । सनि जन्मान्तर ओ स्थूल शरीर की प्राति के लिषएनिदान 

किया। उस निदान के फलस्वरूप सुमेर हाथी का शर 1 


६। पशु द्निभे कारण चिवया हू । इम परिस्थिति क भमु 


की सेवा भलि नी कर सक्ता । म फितना मदृभायद्। 
च्यान समापन कर भगवान्‌ पाशचैनाय ने वदा से विद्र ९९ 
द्विया । वरदस्ते विद्रे वे शिवपुरी नगरी फे वाटर कौशाम्बी वरन 
मे पधारे । वक्षा भी उन्दोनि ध्यान धारण फिया । उधर कह दा 
अपने चदार्‌ घ्ामिकः विचा्ते के कारण छल होने भर्‌ व्यन्छर 
देव द्या 1, 
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सा पः 

५, तपस की धूनी क लड मे तदृफते हए नाग को नमोकार 
[न्व्‌ ए भ [4 

म्र श्ुननि ने चद्‌ घस्णेनदर हु! वा ।-धरशेद्र तेरु के दा 


क्प पुण माय उपृकार्‌ फा स्मरण फर शभपनी छृतद्वा भग 


(विदार १६ 


करने का विच।र्‌ किया । वह भगवान्‌ के पात भाया चौर पूरी 
रूप स उनका सवा मं तत्पर हा गया । परञ्च को आतप से बचाने 
फे लिए उसने यपने सात फनो को केला कर उनक्रे उपर छत्र-सा 
+वना दिया । इस सेव" के क्लिए उस्ने च्पने भाग्य को धन्य 
सममा । वह सोचने लगा“ । रमठ की धूनी मे जव मै 
जलरहावा, मेरा छन्त निक्ट दी श्रा पर्चा या, तव यदि 
+भगवान्‌ ने प्रसीम च्रलुप्रह कर केध्युे चिल र पावन मव-भय- 
भजन महामन कारव न कराया होता, तो मेरी कैसी दुर्दशा 
होती । श्चासध्यानके वश हरर मँ नरक या तर्च गति की 
+याचनादं भोगता । पर दे नाय । चाप दया के सागर दुस- 
सागर से जीवों नरो उवारने के लिए चुद्‌ नौका है रौर जीवन 
नौका फे कर्णधार दै । न्रापने सुभ पर जिस करुणा ॐ वपी क्री 
दे"उसका, वसन करना कठिन दी नदीं चस्रस्भव दै | ,घापरा 
-आादायै अप्रतिम दै । यापर ॐ हितकर्ता चरपारद। मै सात सौ 
"जन्म तक्र लगातार सेवा ऊरके भी श्रापके ऋण का एक उण नदौ 
चुक्रा सर्ता ।' इस प्रकार. मन द मन भगवान्‌ री द्युति कर्ता 
, हुआ चद्येनद्र मवान्‌ की सेवा मे सतत टचचित्त रदने लगा; 
भगवान्‌ पते लद मे इतने {अधिक एरुनि्ठ द्ये गये धे 
प्मौर उना वीतराग भाव इतना वद्‌ गया था, कि ष स्तुति निन्दा 
फ, मान-छ्रपमान मे, चेवा-पिरोध मे, वधङ़-वधृक्र भें समान 
भवना दसते,ये। न किक्ठी पर राग, त सिसिीन्पद्‌ द्रप न भ्सी 
पर्‌ प्रसन्ना न किसी पर श्रप्रसन्नचा । । 
~~ अञ्चु वद्यसे विचरते विचरते राजपुर क उद्यान म पथ।र । 
-देवराज धरणे अपने स्थान पर.चला गया । उस समय राजपुर 
म हर नामङूराजा था | राना एक समय उती उदयान क ५, 
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मे मख के लिए निकला जिससे प्रस पाशचैनाथ विराजमान ध। 
व्यानपाल ने राजा को भगवान्‌ का दृदान्व कद । वद बोला 
“अन्नदाता ! मदायज श्चश्वत्तन के सुपुत्र पाश्च इसी उदयान 
विराजते है चौर तप तथा सेयम का च्राचरण करते द # राना 
भ्रु की सेवा मे उपस्थित हश्ा । राजकुमार को देसी क 
साधना म निमग्न देख पदल-पषल तो उते चाश्वं हशर । + 
छल अधिक विचार करने पर मालूम हुश्रा, कि पते भी 

रेते जनि कदी देते है ! इख भकार विवारते-विचारते राया # 
जाति मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । इस विशिष्ट ज्ञान के उह 
दे शौ उसके नेत्र पर पडा हुमा पदौ मानां बट गया । ॐ 
श्मपने पूर्वै जन्म साफ-साफ दिखाई देने लगे । "वक्त्र वक्ति 
मानसम! यरयौत्‌ चेद्दरे पर उदित होने वाले भाव मन का ल 
प्रकाशित कर देते दै, इल नीवि शरतुखार राजा को बिचार ‡ 
त्ञान देखकर मन्त्री ने उसके विचय को ताङ्कर पूरका 
"दारान । क्या श्नपको को न वाद ञात दो रदी द ११ 
ने कडा सवर, पमी अभी पाय परसु पर दि पडे से म 
एक अदूमुत क्ञान प्राच ह्वा है ! रेखा ज्ञान सुमे कभी नही ९५, 
इस ज्ञान के प्रभाव से श्रषने पूर्वै सर्वो को जान रदा £ 
मजी ने विष जिज्ञास प्रस्ट की वो राजा कष्टने लगा-- 

. _ इसी मारतवध मे वक्षदधुर नामक एक नगर द । उस १ 
म निमित्त शाख का एक धुरंधर विद्धान्‌ दुत्त साम का ज 
रद्ताथा। उसे फमौदय > कारण कुष्ट व्याधि होः गै 1 द । 
ज्याच से वह्‌ अत्यन्त हु सो र्वा था । उसने बद्धे-वद्े चि। „ 
स्सा से घद्त प्रकार की चिकिरस! करादि पर श्यारोग्य-लाभ, / ` 
हा + उस्न शरीर सद्‌ रहा वा । सारा शरीर विनौना = 


विदार १. 
० 


दधित दो गयाथ) चर वालो ने पले तो उसकी तन-मन से 
सेवा की पर उसे निरोग न होते देख चन्त मे उनका जी अव 
ग्या । उसे भाग्य के भरसे पर छोड़ कर सव लोग श्चपने-अपने 
कामम लग गय। विद्धान्‌ ब्रह्य के हृदय पर इस घटना ने 
तीन्र च्नाघात्त किया । उसने जीवन को कष्ट-सकुल समम कर 
मृद्यु का शरण लेना उचित समा । सोच विचार कर वह घर 
से निकल पदा । "गगा मे मरने से. सद्गति-लाम होता है" इस 
लो रवाद्‌ के अनुसार उसन च्रपना शरीर गगाको घर्षण कर 
देने का विचार किया । वह गगा के तट पर पूर्हुच कर कूद पढ़ने 
का उपक्रम कर दी रहा या कि इतने मे विहार करते हुए मुनिराज 
वहा श्रा पहुचे । 
सुनिराज बाह्मण की वेष्टा देख उसके अन्त करण का भाव 
समम गये । उन्दनि रदा--“भाई । क्यो यद्‌ अनर्थ कर रदे दो ? 
श्नात्मघात करना घोर पाप दै । इस पाप मे फंसने वाला प्राखी 
भेविष्यमे श्रौर अधिकदुखपातादैदुखोसे युकदोनेकेकिए 
श्यात्मघातत का माग ग्रहण करना जीवन के लिए विप पान करने 
फ समान श्नौर सौन्दयै का निरीक्षण करने के लिए रासं फो 
डालने फे समान विपरीत प्रयास दै । दु ख श्रकस्मात पूर्वोपा्जिच 
षभ कर्मो के उद्य के विना नही होते । मात्मा उनकमाका 
उपारन करता है । चत अत्मा के साथ दीकर्मोका बन्ध होवाह 
हुम यद्‌ जानते दो, कि शरीर श्रौर ्ात्मा एक नकीं इं । सरीर 
फा परित्याग कर देन पर भी पाप कर्मे उपाजन करने वाजा भ्ासमा 
तो वना इमा ह है । जव त्मा विद्यमान रदेगा को उसके 
साय अशुभ कम मी विद्यमान रगे । शरीर क त्याग करने पर 


५ ॐ क. (~. 
घ्ात्मा जञ नवीन पर्याय को धारणा करेगा उसी पयाय म 


क 
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5 
भी उसके साथ वधे रगे । एसी स्थितिमे श्तरीर का त्याग कर 
देने से ख्छमभी लाभ दोना सभव नदी दे'। नवुष्य का कतेग्य ' 
है; ग जिस शरता के साथ वह्‌ करमो का उपाजन करता ह, उषी 
शुरता के साथ उनके विपाक को भोग करे । अशुभ रमो से प 
छुदाने का यदी उपाय द । इस उपाय का अ्रालम्बन न कणं 
शरीर का श्रन्त कर देने का विचार करना कायरता है, श्मविवेक 
द । इसके ्रतिरिक्त ्रात्मघात~जन्य पाप की, भयकर्ता का भी' 
विचार करना चादिए्‌ । पदले के शुभ कमे श्नात्मघात से नष 
नही हो सकते श्रौर नवीन दारुण कमो का बन्ध दो जाता दै । 
परिणामे कष्टो की मात्रा अलथिक वदती दै । एक वाह चौर 
भी द । अलुूल परिस्थिति मे मदुष्य की शाक्षितया कुष्ठ शे 
जाती हँ । उन शक्तियों का विकास न दोकष्ह।स होता दै। प्रति 
रल परिस्थिति भे आरिमक यक्षि -के विकास की पव 
गाइ रदती है ! दद प्रतिज्ञ पुरुप भविदरूलताचरो की चदान घ 
टकरा कर कमी निराशा नदद दाति । वे अपने लदय की श्रो 
शअयिकाधिक प्रसर दोते 'जति ह चनौर तपनी मोच सक 
गाक्तिके द्वारा श्रन्त मेँ समस्त विघ्नो, वाधा एव ब्रतिद्रुलतान। 
को चृर-विचूरैकर डालते दै । अतएव प्रविच्रलता से मयभीव 
नदीं दोना चाददिए बल्कि अपनी शक्तियो को सवर्थित करने फ 
लिए.उनका-सवागच करना चादिए शरीर सचे योद्धा की मति उन 
कासामना करना चाद्दिए 1 अतएव तुम यदह घोर पापःन करे । 
नमोकार मत्र, सीख के समस्त मनो स उत्तम श्नौर कल्याणकारी 
1 उसका जाप कसे । विषम दृष्टि का पर्लयाग कयेण 
ब्रह्मण ने ुनिराज का,उपदेश प्रेम से खना, सममा जीर 
स्वीकार फिया+ उमने मदामच्र को तत्काल सीख किया श्रौर सरा 
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उसङ् जाप करने लगा। ~ 
च दिन ्यत्तीत ह जाने के याद्‌ उत्त ब्रह्य फिर उन्दी 
ुनिराज की सेचा से उपारथत्त इुश्रा + इच जिस समय सुनिराल 
क पाक पहुंचा उस समय चह एक पुष्फली नाग के श्राव 
चेठे ये । श्रावक ने दत्त ्ह्मष की रोर देखकर युनि से पू्ा-- 
श्राय { यदं ब्य त्यु ॐ अनन्तर शिल यानि मे जन्म सेगा ? 
सनिराज ने ऊदा--भ्रमसोपासतक † इसने षदले ही श्राय 
फा बध्‌ कर शिवा दे । उस्र वध फे श्रुमार यद सत्यु के 
पश्चात्‌ राजपुर मे सुग के रूप में जन्म महस करेगा 1 आयु 
चथ दने ¶र गहै कितना ही भरयत्न करे, केसी मी फठोर 
साधना के पथं को प्रहख करे, प्रर चष्ट वध द्ूट नदीं सफता। 
अतएव विवेकी पुरुषो को चद्िए रि चे सदा द श्रपने 
छअध्यचसायो को शुद्ध रक्लं । सम्पूणं आयु केदो भाग समाप्त 
दोन पर जज तीसरा भाग अवशिष्ट रवा ई तव घाञु का 
नवीन वप होता दै। कारणे की च्रपृरोत्त होने से यदि उस 
समयश्रायुकाउ्धनद्ेतये अवशिष्ट आनु के दो भाम समाप्न 
हानि पर तीसरा भाग शप रहने पर आयु का बध होता दै। 
यदिउस समय मी कारणों की विकलता से. बध नदशा तो 
किर उसी प्रकार वीसरे मागमे रायु वघदहतादं + कभी-कभी 
सत्याल में बध दयता । इससे यद्व जान पडता ई सायुचष 
फ समय को वंदयस्थ जीव जान नद सकता । सभव हिनोदीं 
देर ॐ लिट पर्रम मे मक्तिनवा उलन दो शरीर उसी समच 
नवीन आयु बध जाव । मत श्एमर भा मनुष्य १ स 
यानन रहकर निरन्तर प्रशस्त पर्णिमों मे चतेना चादिषए 1 
कमो न एकच्छन साघ्नाच्य है । सारा सलार इनङे वश्रीभूत,. 
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हो रहा है । कमो के रागे राजा-रक, सथन~निरेन सबल 
निवल सी की नदीं चलती । करम देसते-देखते राजा को 
सथन यो निधन शौर सबल को निल वना“ डालते है । पर 
श्नात्मा की शक्ति करमो से कम न है ।; वद अपने खूप % 
समे, श्रपनी शक्तियो को पचाने चीर आत्मविकास के तिष्ट 
उपर भयल करे तो अन्त मे उलो की विजय ती दै । आदि 
तीरैकर भगवान्‌ ऋषभदेव जसे त्रिलोकवद्य मपुरुष % 
करमो फे वशा होकर एक वै तक श्रादार न मिला । दाता थ 
दान करने योग्य द्रव्य था, दाताश्नों की प्रयु पर असीम भक्ति 
थी, फिर भी इन्दं निराहार रहना पड़ा । यह कमे का दी भरव 
, था। अनन्यथा जो जोग च्ादेनाथ के सामने दीरा-मोती दि 
रतन, हाथी-घोदे आदि सवारिया, उत्तमोत्तम वख-पात्र 
बत लेकर सामने आते थे, उन्द्‌ मेट देकर कताये हना 
यादप ये, वदी दाता क्या उन्दे आहार नरी दे सकते ये (0 
पूरवोपार्जित्‌ कमे का उदय होने से दाताच्नों को निरवद्य छनि 
जन-मोग्य श्राहार देने की कल्पना ही नदीं ती धीव, 
उत्तम च्रोर मदान्‌ पुरुष कों भोजन जैसी सामान्य वसु देनेम 
उनो पमान सममत ये 1, जव. श्ादिनाथ ने कमे का 
कञ चुका दिया तव उन्हे श्रादार की माप्नि है । 
जव परम पुरुप श्रादिनाय जसो को कम का फल भीन 
पड़ातोश्मरोंकी क्या गिननी दहै ? दूसरे फल-भोग के विना 
कैसे चुट सकते द ¢ दन्तजी ने भी कमै-वध कर लिया द व 
-चघ श्व भिना मोभे किर नद सकता । "वद तो भोग लेने १९ 
* दी चणा । पर उन्धानि मदामच्र कान्लाप करके जो पुख्य उपानन 
^ ५१ द उस्तका फल मी भिर नदीं सरता । सगौ पर्यायका 


€ 
(०, 
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परिलाम रने पर यद उषी सजपुरी मे ईश्वर सामक साजा 
द्ग राजा की अवस्था मे इन्दं भगवान्‌ पश्ैनायके दुन 
का सामाग्य प्रात दोगा । भगवान्‌ का पवित्र दशेन होने ते इन्द 
जाति स्मरण तान प्राक्च दोगा घौर उससे दचजी अपने पूव जन्मों 
फे बत्तन्तको जान लगे। " 

राजा देश्पर कहने लगे--“सच्रीजो ! चव से तीखरे मव 
पले मुनिराज ने पने दिभ्य ज्ञान मे देखकर जिस भविष्य 
का कथन क्रिया था, वड अक्तरशः सर्र सिद्ध हुख्ा दै । न्राज 
सुरे अपने पूं जन्मा छ स्र्ण दही गया दै। सच दै--निश्य 
सुनिसाजो का कथन कमी मिथ्या न्दी दी सकता। के परम जानी, 
परम सयमी बौर परम हितैषी होते दै । घन्य है इन महा 
पुरुषो को जो ससार के उत्तमोत्तम भोग्य पदार्यो को तिनके री 
आति स्याग कर इस साधना को अगीकार कसते । स्याद्वाद्मय 
धमे भी धन्य दै जो वस्तु-स्वरूम को यथाथ निरूपण करके 
जनतां की जिद्वाषा का उपशमन करता दै, कल्याणं का मै 
भरदश्चित करता दै रीर अन्त मे खमस्व दुख से छुड़ाकर स्म 
ओष्ठ सिद्धपद्‌ पर खासीन करता हे 1" 

इस प्रकार अपने चान्तरिक उदु गार निकाल'कर राजाने 
भसु को प्रसन्न शीर भक्युक्त चिच से बन्दना कौ भोर अपने 


मलम लौट च्याया। , *` 
। उपम 
परम-पुरुष पास्यैनाथ राजपुर सै विद्धार कर भागे पधादि। 


उपनगर्‌ फे बाहर तापसो का एक द्याश्रम या । जव भवान्‌ 
श्माधन ङ पास दोकर पवारर्ह-य घव दयूयास्व दि क्वा । ~~ 


द न्विनार्थ 
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भगवान्‌ ए कुदं क सञ्निरुट वट-टृक् क नचि ध्यानभम्त ६१ 
सडेरह मये । भगवान्‌ का श्नेक जन्मो का विरोधी मेवमाली 
देव वदा चा पहुचा ^ भगवानः को देखकर उवे प्रक्ड कर्थ 
श्वाया । उसने विकराल हाथी का रूप ,वनाया छोर मूलक) 
विकपित करता हुषा, दिशाश्रो को विर कन वाली चिचाईन 
की ष्वनि करताना प्रभु फी श्योर ल्क) उन रमु क 
शअपली सृ से पकड लिया \ नेरु प्रकार के कष्ट दिय १९ 
गवरान्‌ सुमेरु छौ तरद्‌ खचल यने रदे । उन्दोने सोतिक शीर 
के प्रति ममत्वं का भाव याम दिया } ससर में प्हते ह मी 
ये शरीर से मुक्त ये } जैसे मान फे ऊपर चोट होने पग मी 
मकान सें रहने चाला यकि वेदना का छसुभव नही करवा, कम 


५ 


किव मकान को पने से भिन्न मानता ठे उसी प्रकार जी योम 
शरीरो आत्मा का निवासस्थान मार सममत दै, उससे ममता 
ददा तेते दै, उन्टं खी शीर की वेदनाए वैसी सर्दी जान पर्वा 
ससे दर प्राखियो का जान पडती दह । दसी कार भगवान्‌ पासन" 
नाथ को मानो वदनाच ने सश म नदी भ्िया।वे पने ध्यान 
मे मप्नरदे। देव पराजितदोगया। , , 

“ -पराजय.से व्यक्षिया तो दीनता धारण करता दै या उत्का 
कध शरीर भी प्रच दो जाता है॥ देव पराजिव होकर ५२ 
अधिक भर्चड हुश्रा 1 उसने सिद, व्याघ्र च्रौर्‌ चीतेके स्म धास् 
करके ददा मारीं । मगवान्‌ को भयभीत करने का प्रयत्न किरणा 
कष्ट दिये, पर उसकी दाल न गली । शन्त मं उति निष्कला 
भिली । परदेव की दुवा इतनी च्रोद्धी न वी कि वद शी 
समाप्त दो जाती 1 वद शोर ज्यादा मल्ञाया; सिकि्राया ) छन 
श्ययकी वार श्रत भयक९ सजे का खूप वनाया । साय दर 


उवक्तर्म 8४८ 


वद़ बद जगली चिच्छुके जनेरु ल्य यनेयि! सने भिक्त 
एक सावभ्रयु पर आत्मणि! देव ने सममा-अवकी वारः 
पारयेनाय श्रवश्य भयभोतत हो जणो प्रौर पोर वेदना का 
्मनुभय रेमे । पर करोड़ दृव की शक्तिसेमो अयपिक शाक्ते 
फे वारक भगवान्‌ ॐलिएदेपद्वास दिये जाने वज्ञे कए वाल 
का गिललाङ़ वा| उनके ऊपर देवता ऊ किती भी क्रमण 
का्रभाव नदी द्ुश्रा। व यथापूर्व चदधत रदे । उनके वेषे 
पर वदद अपू शान्ति खार सौम्यता कद्ग कर रदी थी । उनकी 
ध्यान मुद्राजैसी की तैसी वी । ति 
धस्णेन्द्र मेस इन्दर योर दवगण॒ भगवान्‌ ३ क्रीत दास ये। 
वे सेद्‌] भगवान्‌ के इशारि पर नाचने को उद्यत रहते ये । भग- 
वान्‌ यदि उच्छा करते तो तकफल दी इन्द्र उनकी सहायता के 
लिए हाडा चता । प्ररनरदी तीर्थकर दस्मे के पुर्पाये का 
च्माश्रय नदौ लेते । वें यादसे महापुरुष दै । मयौदा पुरुषोत्तम 
1 वे अपनी श्राध्यासिमिन शक्तिधर दी मिजयमप् करते ह। 
ये श्प ह्यो कत्तर पुरुपाथं दारा दी इतर प्राणियों के समक्ष 
महान यादौ उपस्थित करते दँ । आरिपक विजय दूसरे की 
सद्यायता से मिलती भी नदद्‌ ६। 
सर्पं मौर विच्य रह-रद कर वार वार श्मपनी वीखी वदसे 
तथा उको से भगवान्‌ पर प्रहार करने लगे । उन्दने पनी 
समसमं कुल भी कसर न उठा रपी । पर इन्दं जान पदा जेते 
हम चद्ान से टकरा र्दे दै । दमारे प्रयास सर्वेथा ल्वथे जा रदे 
1 इत प्रकार भगवान्‌ की निश्चलता देखकर देव मी चक्ति 
र गया ! उसे देसे व्-ृदय युखप की कल्पना मौ न को थी । 
बड सोचने लगा-घ्राखिर यद स्था रदस्य दै १ क्या किसी मदुष्य, 











१६८ प्तय , 


~ 
म इतना सामथ्यै दो सकता है देव को पराजित कर दन 
याला मनुष्य म क्या इस भूमि प्र होना समव दै { देवान 
्ोतोक्याकारण दै फियद्‌ योगी प्त की भोति उन्नत भि 
कि खडा है । इतनी वेदना ' का इस परर अशु कवर *! , 
भ्रमाव न पड़ा । देस्‌ , एक वार चौर प्रयास कर द रष 
विचार कर उघने भगवान्‌ को पानी मे बहा देने का वि 
किया । बह मेषमाली तो था ही, श्राकाश सजल मेधो से मई 
सया । बिजली गडगडनि लगी । मूमलघार वों होने कर! 
योढी ही देर मे इधर-उधर चारो श्नौर पानी-पानी दिर 
देन लगा । जितने जलाशय थे जल से लबालव भर गये । ५ 
सरोवर बन गये । दर्पो फे उपर होकर पानी वदने ला । 
भगवान्‌ ॐ घुटनों तक पानी श्रा गया । मगर वे अकम्पं च। 
थोड़ा समय घ्नौर व्यतीत हा । उनकी कमर पानी मे इ 
गहै । पानी बरसना बन्द्‌ न हुश्रा । रेसा मालूम दनि शा 
मानो ्राङाश फट पडा हो । अय भगवान्‌ के वद्स्थल त 
पानी शा पर्हुवा था । योड़ी दी देर बाद उनके उह तक 
पानो पर्हुच गया । फिर मो मगवान्‌ की ध्यान-सुद्रा जयो मदय 
अविचल 4ी। मशवान्‌, मेवभाली देव द्याया होनेवाले इन भयकरः 
उपने को सदन कर रे ये ] उनके मन में भतिर्दिवा का माव 
रचमान्र भी उदित नद हृ्रा । वे पूर्य॑वत्‌ स्ता रूपी अर 
फे ससोवर मे ्ाकृण्ठ निमग्न ये । वैपन्य भाव उनके पापि भी 
न फटकने पाता चा। 


मगान्‌ के मुख त पानी खया पर्चा वव पूर्वै परि्विव 


चरेद का श्राखन कोप उठा | शरासन काषने मे उपयोग लगाने 
< 
पग उमे मालूम हृश्रा क मेरे परमया परम छृषध्नु.गवरन्र्‌ 
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पश्वनाथ प्र उपसर्गो की घनघोर घटा वदरा रदीं है | यह्‌ 
नात दति दी वहं पद्मावती के साथ स्वयै से रवाना हु्राधौर 
मागा-भागा प्रञरु के पास पर्चा । उसने तत्काल ही भगवान 
फ पैरो तक्ते एक सुन्दरं कमल वनाया च्रौर उपर सर्प के फन 
जसा दन्न बना दिया । इस प्रकार भगवान्‌ जल के उपसमे से 
सुक्त दोगये । फिर भी भगवान्‌ मौनावलस्पन किये वीतराग भाव 
मं तज्नीनर्दे। नतो मेघमाल के कतेव्य पर चन्दे रोप श्ना 
सौर न धरणेन्द्र के केन्य प्रर तोप ही हुश्च । वे अपने समभावः 
की आ्आराधनामें दी निमन्न रदै। पर कड भी सच्चा भक्त भ्रपने 
भगवान के प्रति कयि जने वाले दुज्येवहार को देख सुन कर 
शान्त नदी रद्‌ सकता । धरणेन्द्रस भी नरहा गया । उसने 
मेषमाली को बुरी तर्द फटकारा । मेषमाली देव प्रदे द 
पनी घोर पराजय से लज्जित दोरहाथा ¡ उपरसे धर्णेन्द्र 
कीडाटपठीतो बुरी तरह सक्पशनाया । धरणेनदरने कडा 
(दुरातमन । तुभे मलस दै यद महापुरुष कौन है ? तू सपनी 
दुष्टता प्रद््चित करके उन्द्ं अपने पथ से डिगाना चाहता दहै । 
खद्योत च्या कभी दिवाकर की प्रचड किरणों को परालिव करनेमें 
समर्थो सक्वादै ? आध्यासिक शकि विश्वम सर्वो 

छर अजेय ष । उसके सामने कभी कोई न टिक सङरदे भौर न 
तूने अपनी पाराविक शक्तियो छ मदृरोन करफे 


रिक सकेगा । र 
 भगवानको 


पापोपा्जैन के अतिरिक्त श्चार क्या फल पाया 
पथभ्रष्ट करने का तेरा प्रयात वेसा दी दै जसे कोड्‌ अपने 
स्तक की चोट से सुरमिरि को मेद डालने का प्रयास करे 
यौना पर्व॑त को. लाव जाने की दास्वास््द्‌ चष्टा करे रौर ठोदा- 


लगड़ा समुद्र को अुजान्नास पार करनं फा मनस्य कर्‌ । 


श पाण्वनाध 














----- 
भगवान श्रेय ह । बे विश्व द । देव ओर देवेन उनर ऋ 
दाम ह । वे श्रनन्त शक्तियो ॐ भडार हैँ । क्या तुमे ज्ञात न ४ 
तु पूय जन्म का कमठ नामफ़ तापस दै, मे तेरी धूनी के लकः € 
जलने वाला सपै हृ च्यौर यह महाप्रसु तुमे प्रतिवोध दन र 
शौर नमोकार सन्त्र करा श्रवण कराने वारे वही पाव दै १ 
महान्‌ उपकारी महापुरुष के प्रति तेरी यद्‌ जघन्य भावना 
यह्‌ निन्य व्यवहार ! खवरदार, भाविप्य मे ेसा उरुयाकया ( 
पूरी खवरली जायगी ! व 
धरणेनद्र का कथन सुनते दी मेवमाली माने लास ॥ 

गय" । उमे बोलने का तामध्य न रहा । उसने सारी मार्या 
तत्काल समेट ली शौर श्रु  चरण-कमलो पर॒ जा गिण । 
चह गिडगिडा कर वोला--“नाथ । चप क्षमा के सागर द । 
बीतरागता ओर साम्य-माव्र के भण्डार हैँ । पतितो को पिन 
कने बलि परम दयालु है । सुभे क्षमा प्रदान कीजिए। म्‌ 0 
पापीहू। मैने चज्ञान श्रौर कपाय के वश होकर आभर 
जो दुन्धैवहार भिया ह उसे वँ पश्चाताप की, श्नि मेँ ज 
६ [1 १ धी 

9 1 मे मेषमाली की क्षमा -प्रा्थैना व्यथे थी । इतति 
नरद क़ उसे क्षमा नदीं मिली । वाल्क इ्लिए कि मगवान $ 
अन्त कर्ण सें दवेष काके भी न था । वे पले पदे से दी 
पर क्षमा-भाव धारण ये हुए थे । भगवान हृदय -परज्ञ 
यह्‌ भाव सदा अकित रहते थे - ू 

समेमि सव्ये जीवा, सन्ये जीवा खषरतु भ । 

भित्ति मे सव्य भृ, वेरं ज्म ण केणर्‌ ॥ , 
अन्त में मेवमाली षमान्याचना के पञ्चात्‌ .शरपने स्य 


1 


० 


केषलक्ञान व 
पर चला यया । भगवान्‌ फ उपस का अन्त हो गया जानकर 


(4 


घरणेनदर भो पद्मावती फे साथ सपनी जमद चला यया । भगवान्‌ 


भ 


च वह्‌ दात्र ्यानाचस्या मे वष्ट समाप्त क्मी। 


केवलज्ञान 


सूर्योदय होने पर भगवान्‌ ने बाराखसो नगरी फी च्रीरश्र- 
स्थान क्रिया ( वाराणसी में पहूच ऊर भरगरी के पाहर एक उद्यान 
भे विराजमान हुए । तेरासी दिनि भ्रु. छदाप्थ श्रवस्था मे निभै- 
भन किये । चारासीना दिन भारन्भ इत्रा। चेत्ररूष्णा चतुधीका 
दिन श्रौर षिशाखा नक्षत्र था। भगवान्‌ ने ्रलन्त उल ध्यान 
धारण किया। उस ध्वान फे अमाव से ससार रूपी यत्त के-षीज, 
ससार के जाघों को नाना गतियो मेँ धमस कराने वाले अर ढुजेव 
मोहनीय कमे का सर्वथा क्षय हो गया । मो रूपी मदामन्ञको 
प्र्ाडते दी श्रन्तुहुत के भीतर श्चानाबरण द्श्तावस्ण भीर 
अन्तराय कर्मा की त्निपुटी क! विनाश हो गया । इल प्रकार चारे 
घन घातिया कर्मो का रभाव षो जनेने प्रयु मे अनन्त सुख, 
धमन्त शान, श्ननन्त दरोन एवं अनन्व शक्ति का भादि 
भौव षो गया । सव तक भगवान्‌ चार क्षायोपशाभिक ज्ञानो 


॥ 


 केधारोयेः। अव सव ज्ञान केवल ज्ञान फे रूप में परिणत 


हो गये । अत एक केवल ज्ञान ही शेपरह गया। इसत भ्रष्मर 
समस्त क्तायोपशामिक दरशन केवल दोन के रूप में प्रिणिच हो 
गये । ज्ञान मात्मा फा असाधारण गुण दै, श्र मति शुत श्रादि-" 
3१ 
ज्ञान स ज्ञान गुण की पर्याये द । केषल हान रूप प्रयौय का 
प्रापिभौोव होने से दूखरी प्रायो का विनाऽ दो गया। सान सस्न- 
1 
न्धी विवरण श्सप्रमरदे- \ , _ ,, ई 


, 
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= पाचक्तनं `...“ 


~~ ~+ ५ 

ज्ञान छात्माका षक घर्म दै ) वह घर्मँ आाताकी तरह ध ` 
श्मनादि रौर नन्व दै । यद्यपि मोदनीय कम रोर क्तानावस्ण कम 
के उदय,उपशम,ध्य च्योपशम के कारणेन गुण विन्न पयोया 
में परिणिव होता दै फिर"मी वं शपनं मूलस्वमाव सेकमी गष 
न होता । ज्ञान श्रात्मा का श्रसाधारर्‌ लक्षण दै । : ' 

- श्रारमा जय मिथ्यात्व मोहनोयं कर्म से युक्तं दीत। ६ त्थ 
उषका क्ञान सी मिश्याक्ञान होता द } मिथ्याज्ञान मं संत-सत्‌ 
शरोर हेयोपदियि कीं यिषेचना करने का सामथ्यं नेह हति । 
सम्यक्त्व की प्राति दते दी श्रम कीं ट्ट निल! दो जाती है 
शौर उस समर्य कान भी सन्यणज्ञान दों जवां है। सम्थन्तान म 
शपू शाक्त है । मिथ्याक्ञान के द्वारा कमै-वधन मे जका ह्श्राः 
श्नारमा सम्यग्ज्ञानं दाया दी सुक दोताः टै । कराड वृषे तपत्या 
करे न्नाम जोय जो कमै क्षीण नदौ कर पति! उन कर्मा का 
क्षयं सम्यर्॑ानी जीवे श्चण भर मे कर दाल्वा 2 ण१'श्रागम म, 
कटा दै-- `` । “ 


श्रन्नाणी किं कारी १ किव मदी 7 दुयपावप ॥ 


श्रथौत्‌ चक्तानी जीव येचारा था कर सकता द ¶ वह्‌ दिर!“ 
दित को कया समर सकता दहै १ । 


४ । वररवः ष द ८ 


प 4 +, ॥ 


ह पदाय को सम्यक्‌ सूप से यथाये जानने बाला कान भ्व 
कान कदस ै॥ कान दे तरम सै पाज मेद क्रये गये ६ 
(९) सतिक्लान्‌ (र) शतक्ञान (३) प्मयोधेक्ञानं (४) मन पयय 


मतिष्ठान १ । 


(५) केक्लक्ञान । यदा इन पायो जञाने फा सद्वि स्वरूप "सिख 
देना उचिव होगा । 





मतिन्ञान । 


इन्द्रियो ओर मन को सद्टायतासि जो जान दोता है उसे 
मविज्ान कहते है । इषङ़ मूलव, चार मेद्‌ है--मवय्रद ईदा, 
छपाय, धारणा । दृश्नोपयोग के षाद, जानोपयोग मं सव स 
पदलत, मनुष्यत्व भादि सामान्य का ज्ञान होना अवग्रह है । श्रव 
श्रदके वाद्‌ संशय दोतादै। उस सशय को हटाते हुए जो कं 
विशेष ज्ञान होता द उसे डेदा ज्ञान दाता है । जते-- यद मद्ा- 
राष्टरीय मनुष्य दोना चाहिए › इदा ऊ पश्चात्‌ श्रा्मा इस सर्वेध 
भें चोर जधिक्र प्रगति करता दै । उस समय वस्तु का पूय निधय 
हो जाता ट । जेते-“यद मदाराष्टीय मनुष्य ह 4 इपर भकार 
के निश्चयात्मकं चान को अवय या पाय कहते} , , ,' 
¡ \ जब हें किसी वस्तु का दान दो द तो.उसका एक भकार 
. का चिन्न-सा हमरे हदय~पट पर अकिति हो लाता (कोद चित्र 
~ थुधक्ता दयता दै चौर कोद्र होता दै'५ इस चित्र. का श्रित 
दो जाना दी धारणा दै जो चित्र जितना अधिक गादा कषे, हे 
 च्मफी, पारणा भी उतनी ही प्रमादृ होती द { 7५ ~ 
¡ , धास्णा दव क्ष स्यति शान उत्पन्न होता दई 1 दम अनुभव 
करव हे कि कोको यडत पुरानी घटना दम ऽरयो-की त्वा याद्‌ 
र्ती है ओर को$-कोई ताजी पटन। मी विस्छवि फे प्रन सागर 


- मं विलीन दो जावी दै । इका कार्ण धार्णाकी भगाढृवा भौर 
श्चगदृता दी ह । नो धारणा खु मगाद़, हद हो उखे ध्य 
श्रावक समय व्यतीत हो चुरुने पर भी स्यति उत्पन्न हा जातो 


श्नौरजो धारणाष्ृ्दृन हृदे दो वद्‌ स्छृति को उसन्न "करन भ 
4 ९ (र ५ 
असमर्थ रहती है । पृतरैजन्म के स्मर की घटना इस समयी 
ती ती डश ् = „न> => ) ९ शिष्ट 
सुनी जाती दें श्रौर पूतेकालम नी ह्राती थी । कद्‌ विशद 
यारणाशाली जीवो को चरनेक पूैजन्मे। का समर दो जाद ॥ 
यद सब मतिक्चान है 1 स र 
पूर्वोक्त श्रवस्रह शमादि चासं भकार के मतिज्ञान पर्चो इया 
क गे य्‌ ध नदिय 
से श्नौर मन से उलयन्न होति द । अवशरद कभो सपरन से 
>) [4 न्‌ [प न, च 
उत्पन्न होता दै, कभी रसना-इन्द्रिय से उतपन्न दत दै, 
घ्राणसे, कभी नत्रसे अर कभी श्रोत्नसे दोता शतो कभी मनं 
से भी दोता ह । दसी प्रकार ईहा, अवाय श्रर धार भी समी 
इन्द्रियो भौर मन से उत्पन्न होते दँ \' अवएव दन चार्य के 
> न 
६०४२४ भद्‌ देत्ति द । ४ ३ 
यद्‌ चोवीसों प्रकार का मतिक्ञान, प्रत्येक चार भकार र 
फो = (न ष 
पदार्थो को जानता दे । जसे--वहु, बहुविध, ठप, अनित, 
# ~> [3 ५५१ 
अक्तः चव, एकः एक्यिध, स्राक्षिभ्र, निसत, उक्ष ष्र्‌ व 1 
इन वारह पदार्थो के कारण प्रसेक मतिज्ञान के वारह-वार भिद 
१ ॥ भ चु = च = भ [7 भेद 
सय, जति ई नौर चौवीसो के मिलाकर रधर 
[य ~ 
दोते द । 
[० 4 १. । 
.अवमदके दो भेद इ-अर्थावनरह शमौर व्यजनाव् 
सथोनमद्‌ःक ४२ भदो हन -रमतः भद मे सम्मिलिव द जति 
सिवाय शेष चार इन्द्र्यो से'दी होता ह शरोर बार प्रकार 
-पदार्थो को जानता टं । खतपएव इतके धम ददेत, + 
+रनम भेदं भं न भौर जोद़ देने से मरिन्ान फे भेद -की 
३३६ हो ज्ञाती दें । , 


२०५ 


धतपान 
(4 6 ^ = ८ (स + ना 
चोत्पाविकी, पनयिकी, परियामिदी घोर कार्मिको, यष 
पट्‌ प्रणस दी शाखो म पणित बुद्धिग भी मतिज्ञनकादी 
स्पदे । मिशन के अद्म इन्दे मो सम्मिलित कर दिया 
जायतो ३४० मदष्टो जतेदं। 
ष्टतत्तान 


सतिज्ञान उन्न ्ो चुने फे पाद्‌ जो विरोप्ञान दता द 
- वद्‌ धव्ान द । धुटक्तान, शब्द ऋौर भथ के वाचक-वाच्य 
खनो मुदय सरके शव्द ते सवरप वु को महण उरा दे । 
शुतकान फे विभिन्न शमेभा्ो ते सनभ । स॒ख्य ल्पसे 
उस दो भद्‌ -(?) अक्मविष्ट भीर (र) भ््ग गह्य । तीर्थकर 
भगवान्‌ द्वारा साक्षात उपदिष्ट घ्राचाराग, सूतऱताग, स्वानाग 
अदि वारह्‌ ्रगों को श्वयवा उनते दोने वलि सअयैनोध शो श्रग- 
भ्विष्ट शरतन्ञान ऊदते है शरौर दवादशाग ॐ भाधार पर नित 
दशसि, नन्दी शादि सूतो वथा विभिन मर्थोसे ज थे 
योध ष्टोवाह वद खगाय धुत ६ । शरतक्ीन फे एक अपेक्षा से 
चद मेद्‌ मौ द मोर वीत मेद भी द| रिस्वार-भव से उनका 
, उल्लेख यदा नदी क्या जाता दै। . , 
„ _ अन सिद्धान्तं मे युख्य स्थान रखने वाल्ला नयवाद दनि 
म वन्तु को विषय 


फा एक अगद श्रुतज्ञान अनन्त धम्‌ & 
श्रदा-धमे को रण करते ह । 


करता है श्रौर नय उत्क एक दण 

रिक ग्रदण दी लोक व्य्रवदारभें उपयोगी दोला । नय ही 
, अनेकान्त ऊे रा है । जनदशचैन मे अनेक स्वल पर नथा दी 
, नोर अनेकान्दवाद्‌ की विशद विवेचना की गड दै। 

„+ , जन यो$ व्यति निवल दयौ जाता है वो वद-चिना 











1 


न्तन 


~~~ ----------~~--~~~ = 





श्रायरश्य्रकता हेति है। क्रिन्तु, जब वह्‌ श्दुद्ूत उपचार द्वण | 


खो हु शक्ति पुन. भ्रात कर लेता दै तो उते सहारे, कौ भर 

श्यत नक्ष रहती । इसी प्रकार जो श्रात्मा ज्ञानावस्ए शादि 
कम} के तीन्र उद्य से श्रयन्त दीन-सत्य दो जाता दै ब्‌ कन 
स्वभाव होने पर मी विना'दूससे की सदायता के वस्तु को नद 
जान पाता । च्रतएव उत इन्द्रियों की रौर मनं की सद्ायता लेनी 


1 


०९ त 


। 


| 
व्ल फिर नदौ" सफता । उसे लिए लकडो आदिं सक्ष की 


पडती दै । यही कारण दै कि पूर्वोक्त मतिज्ञान चीर दृतक्घन | 


इन्द्रिय मन-सपित्त है सौर इती स उन्द्र परोक्ष ज्ञान "कदत 
सवयि, मन पयौय श्नौर'केवलज्ञान "के समय आत्मा म ज्ञान 
शाक्ति का श्रभिक विक्रा दो जाता है अत, इनमे किघी फ श 
की श्यावश्यता नदौ होती । यदह तीनों ज्ञान प्रयक्त £ अथात्‌ 
साक्षात ्रातम से दी उत्पन्न दोतेर्द। , ` 


परयक्च ज्ञान मी दो प्रकारका है-विकल प्रयतत श्रौर स्च 
भ्रयक्ष । च पाधिन्ञान चनौर मन पयौय ज्ञान धरिकृल शार केवल 
ज्ञान सकल प्रयक्ष कहलाता द । विकल प्रयत्त समस्त वषु 
को नष्टौ जान सक्ते सिन्तु. सकल प्रयक्ष चअथत््‌ फेवलन्नन 
सीन काल श्नौर तीन लोके समस्त पदार्थो कोष दी सार्थ 
दस्तामलकयत्‌ स्पष्ट रूर से जानता है । तीर्न का स्वर्प य & 
; शपि ज्ञान १ 
- इन्द्रिय श्योर मन की सदायता ॐ विना सि रूपी पदाय 
को मयोदा.फे माय जानने बाला कषान अवयिन्ञान कदलाता दै 


यह्‌ कान अवधिक्ञानावरण कर्मे ऊ श्षयोपशम से र्ता 
इसके दो भेद दै-(१)मवप्रस्यय - ्वंधि्ञान ध्रीर (२) योप “ 


। 


वपि » 
१ 9. 


क श । वभय रीर नरकभव फ जुख्यता से" 
१ उतयन्न दाता ६ वह्‌ मवप्रत्वय कर्दला्ता ट| यदह ज्ञान देवो 
शीर नारकरियो को होता दे । यदापि भवग्रलय ध्रषधिज्ञान मे भौ 
कवापशम का ्ोना श्रनिवार्य तथापि उक्त दो भवो के कार्णः , 
त क्षयोपशम दो ही जावा हमत ते भवप्रसयय क्‌ दिया 
गया हे । मनुष्यो रौर पचेन्दरिथ तिश्च को विशिष्ट योपशम 
हाने पर जो श्रपमिन्ञान परा केता दै उते क्षयोपश्म प्रस्यय 
श्रवधिन्नान कदते दै ।: + | 
अवधिज्ञान यों तो श्ननेक प्रर का हिन्दु एक अपेक्षासे 
बह भेद बतलाये गये दै-(१) श्रा्ठगामिक (२) अनाढुगामिर 
¢) वदमान (४) हीयमान (४) प्रतिपविक (६) अप्रपिपातिक। 
ससे मलष्य केऽत्र मनुष्य ऊँ साय ही एम स्थानसे दूसरे स्थान 
पर जाते द उसी. प्रकार जो अवयिज्ञान ज्ञानी के साथ दूरे 
सथान मे भी'यना रता दै वद आनुगामिक है । इतके विपरीत ' 
जो ्रवधिज्ञान साकलो से वेषु दीप के समान एक दी 
स्थान पर रता है चयोर ज्ञाता+यदि दूरी जगह चलानि तो 
उसके साथ न्ह; जाता बद श्मनानुगामिङ कर्दलता द । जैसेः 
अथिग-्रधिक्र ईषन डालने से ्रग्निःकी वाला उत्तरोत्तर । 
डती जाती ह उक्ती प्रकार अस्मा ॐ प्र्फिमो की उत्ततेत्तर 
विशुद्ध छेते स्दने के कारण जो ्रवधिज्ञान उपरोत्तर ब्रद्धिगत 
शेषा जाता है वद्‌ वधमान कदलावा दे । इसके विपरीत पया 
द्थन फे अभाव मे घटती जने वाली ाग-की ज्वाला फ समान 
सो श्चान आसा के मलिनं परिणामों कारण घटता चला जाता 
£ बह हःयमान.क्लात। डे। कोक्-रोदः अतरपिज्ञान एयोपशम 
ॐ अनुसारं समयः तक ठदर कर वीप के समान नष्ट 


॥ 


1 


रण्द ~ पाश्वेनाथ 


~---------~~------- 





जाता हे । रेखा अरवाधिज्ञान प्र्तिपातिक कदलाता दै, । दीयमान' 
श्यवाधिज्ञान का धीरे-धीरे क्रमश" हास दोता दे श्नौर-प्रतिपाति 
एक साथ दी समूल नष्ट दयो जाता है । यष्टी इन दानो म अन्तर 
ह । श्रप्रतिपाती अवधिज्ञान वद है जो केवलक्ञान की प्राप्तिः दोन "1 
से पटले कदापि विनष्ट नदीं होतादहे | , \ , ,\" “ 
श्रवधिज्ञानी द्रव्य से जघन्य कम-से-कम श्ननन्त रूपी 
द्रव्यो को जानता है श्रौर उक्ष रूप से श्रथिक-से-श्नधिक 
समस्त रूपी द्रव्यो फो जानता दै । क्षेत्र की च्रपेक्षा जघन्य अगात, 
के श्रसखयात भाग को च्रौर उच्छृष्ट ःरूप स शलोक मे लोक 
गरमा श्रसख्यात खडों को, जानने मे समथ होता । काल क्रा 


~ 


छपा श्रावली > भरसख्याववे भाग को जानता ह भ्रौर उष॒, 


रूप ,से ्रसख्यात उत्सर्पिणो अवसर्पण (वथा - तीत श्रोर 
छ्नागत काल्ञ को जानिता दै 1;भाव की श्रपेक्ष्‌। जघन्य अनन्त 
भावों पर्यौयो को श्नौर उत्कृष्ट रूप से श्रनन्त मावो को जानता 
दै । यद्या इतना विशप समना चाद्दिए किअरवधिज्ञान केद्वारा 
पक वस्तु की सख्या या अघर्प्रात पर्यायो काः दी ज्ञान दोता 
दे । नन्त पयायो को जानने का कथन श्रनेऊ द्रव्यो की अपेक्षा 
किया गया द । भाव की श्पेक्षा जघन्य छर उत्छृष्ट खनन्त माव 
का जानना बतलाया गया दै जिन्तु शच्रनन्त-के भी-अनन्त भेद 
षतत दै श्रत जघन्य री च्रपेक्षा उच्छृष्ट मे चनन्त गुणा .आधिक 
माय-न्ञान होता दै। १ 


' ~ -मनःपयीयङ्ञान .. 


„ दूसरे फे मनःकी बात जिस लान के द्रा जानी,जा सकती. - 
इ बद मन पयौय ज्ञान कदल्ञाता- है-1 जवः कोैरसक्षी ˆ 


ह 1 


स्यलतन २०६ 


सी वस्तु का विचार कस्वा दे चव उने हदय पर पस्तु के 
चिन्तन के प्र चर तरद री ाङृक्तिया पयोयें उन्न होती 
1 सन-प्यीय हानी उन श्राछतिर्यो को जान लेता है पोर उन्दी 
सते उसे भूल चस्तु का अनुमान दो जाता दै । यदं मन-पयोच ज्ञान 
भी ज्ञानाचरण्य कम के क्षयापश्धरम स उत्पन्न द्योता दै 1 सद्‌ अवधि- 
। खाते की भावि चास्तं गतियो > जीवों को नदीं छै सकला, केवल 
मनुष्यो को दोव है \ मलुष्योमेभो कदी मदात्मा श्से पतिरह 
शिमका चारित्र चिशंद्धतर होता है जो अप्रमत्त सयमी शोत भौर 
सिन्द घासपोपयि श्रादि छद्धिवा प्र्षे जीर 
मविन्वानः शटतक्ञान अर श्रचपिञ्चान जघ भिध्यादृष्टि षो 
दोतते द तव वे भी ससे दोपसे दूषित दो जनिके कारण मिभ्या- 
ज्ञान षन जति है । किन्तु मन प्याय जान मिथ्यारि फो नक्ष 
डोत्ता । यतं चंह्‌ कदापि मिथ्याज्ञान नदी होता। 
मन पयौय क्वान के मे मेद्‌ द--(१) लुमति भौर (२) 
पिपुलसति । दूसरे के मन की सरल बाप का जानत दै बद प्रल्ु- 
मति शरीर वक्र अयौत्‌टेद़ी मेदी वातफोभीजोन्ञान जान स्ञेता 
३ बह विपुलमनि कदलाता दै । ऋजुमति कौ अपेता विपुलमति 
मन. पयय ज्ञान जयिक बिशुद्ध होता दै । जुमपि उत्सन्न हकर 


नष्ट दो सकता & परन्तु चिपुलसरि केयलक्षान की उत्सि प्रोनेसे 
पद्व सर्दी देका । 





२६६ पान्पनाद 


२५ न 
किसी वाद्य उपाधि से वस्तु का स्वरूप भले "दी बदल जाय पर 
रह उसका स्वभाव नदौ विमाव दी ऊदलायगा } सेते जल्त मार 
रे सयोगसे उष्एदोजातादै । अतएक यद नाकदा जा 
सकता फ जल का स्वभाव उष्णता दै । कस्तव मे यद उष्छ्वा 
जलका खमाव नदी भिन्तु विभाव या विकार दे जो वष 
कारण से उत्पन्न हु ख दे । इी प्रकार जानना यदि अत्मा का 
स्वभाव दै तो श्न जाननाः छात्माका स्वभाव कदापि नदीं हा 
सकता । (न जानना वाद्ध कारणो से उत्पन्नं दोने वाल्ला चात्सा 
काचिकारदीदो खकठा। जव श्रात्मा विकारो से अतीत दा 
जाता दै शरोर चरने वास्तविक शज्ञान-स्मभावः मे प्रतिष्ठित द 
जाता दै तव उस भें अज्ञान का रदना त्रसम्भव दे, क्योकि 
विरोधी दो स्वभाव एक वस्त मे र्ते नदा हँ । जव भ्नज्ञान रूप 
स्वभाव श्मातामे नदी श्रौर सव विकासोका नाशो गया 
दै तव अज्ञान ्रात्मासें नर्दी रद सकता । इस प्क्ञान का सवया 
निराकरण दो जाना- किसी मी वस्तु का श्रज्ञातनरद जाना 
टी केवल ज्ञान है छीर यदी सरज्ञता ३ । अतएव जो सर्वक 
को स्वीकार नदी करते उन्दें रास्ना फो क्ञानशील भी नरद मानना 
चादिए जड मानना चादिए श्रौर यदि क्नशील मानते तो 
सयेक्ञ भी मानना चादिए। 

वास्तव मे प्रयेक पदा अनन्त शकियो का पुञ्धं दे ।मलष्य 
फो परिमित मरिविषरुउन। शक्तियो को समक पावे यान समम 
पावे, परःपदायै की शक्तियो का नाश नदीं दो सकचा । आाघुनिक् 
वेक्ञानिक नये-नये शन्वेपो द्वारा *मौतिरु पदार्थो के नये~नर्य 
रणो की!सोज कर रदे दं । कोड भी ज्ञानक यद नरद कद 
सकता कि दम अन्वेषण ऊ चग्म सीमा पर जा पहुचे | वरद 








अपने को प्रकृति के समाने शिशु की भाति अबोध सममत है 
श्रार अपनी नख्रताके कारण दी अन्येपण का नया मागे दरदा 
३।यदि को$ वैज्ञानिक ज्र अकार के वशीभूत होकर यद 
फददे फ वस, जितना अन्वेपण हो सक्वा था, दो चुक्रा दे। 
अय श्रागे को गुखाड्श नदी दै । तो ज्ञानके नये सरौत वद्‌ दो 
जाएे । जव भौतिक पदार्थो की उतनी श्रयिरु खोज भी अवतक 
न्ध क बरावर ड रौर भौतिक प्रहृति रय मी सथाद रदस्यों 
कासागर बनी हु दै तो श्ा्ात्मिक विपये का कदना दी भ्या 
ह? चराध्यादिमिक विषय श्रयन्त सदम मीर दुतेय दे । उने 
रष्स्यो का पता लगाने के लिए भिक कठोरतम साधनाका 
श्रावश्यकता दै उत च्रगीकार करने ऊ लिए जो लोग तैयार नरी 


दोते फिर भी जो फेवल छतर के बल पर उनके सवन्ध भ 
वेः सचयुच श्रति 


दलम विधान वनाने में दिचक्ते नर्द वे 
सादी है । ज्ञान क्या है ? उस परिवनी ओर्‌ केसी अदूमुत 
शक्या विद्यमान दै? वह विश्वो पृण स्प ् जान लने मं 
क्यो ममथैटे?इयादि मूढ प्रश्न, तीव्र ताश्चय। पृक योगियो 
छल क्रये द मरौर जनतक कोड उतनी या उक्षत भिर सायन 
ने केरले तन चकर अन्वथा प्रतिपादन कर्न च अधिररी नरष 


द| यस्तु, ५ 

क सोमों का यद कना दै कि जीवात्मा ख भिन्न एरु इश्वर 
ट सैल ्ै। कोड मौ जीवारमा सर्वज्ञ नी यन सफला । षन्ति 
तरिचार करने से स्पष्ट होता दै कि जीवला शरीर परमात्मामं 
मौलषिरु मेद्‌ नदीं है । परमास्मा मँ जिन यख का भअहिपाद्न 
भ्यजाताष्ैवे समी गुण चपूवस्मस जीवात्मा मे विद्यमान 


। जपे जङ्घ रौर चेतन म मौलिक मेद है धत दाना 


^ 


४१ 
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वा 
समस्त गुणो मे समानता नक दै अना क्ञानमय शरीर छुप- 
सय दै, जड्मे ज्ञान श्नौर सुपा सर्वथा प्रभाव दै । इसी प्रर 
यदि परमात्मा शरोर जीवातमा मँ मोल्िक मेद होय तो प्ररमार्मा 
के समस्त रुण नाशिक रूप से जीवात्मा मे न दति} न 
दोनो के गुण एकै व दोन मे मौलिक मेद नरी दै! ज 
भेददैवदतोमाव्राकामेद दै । परमात्मा मे गुणः ऊा पारप 
विकाम दो चुका है श्रौर जीवात्मा मे गुणों वतक च्युत 
हये रद । ज्रास्मा शने शने विकाश करता इश्रा अपने गुरणा 
के परम प्रकयै को प्राप्त करज्ञेता दै तव बहौ परमासमा का काटि 
मजा पहुवता है । इस प्रकर प्रयेफ चयत्मा मे सवेज्ञ ५।९ 
सवेद चनने की शक्ति मि्यमान दै । ' 

जो पुख्य्णील पुरुषपुङ्गवः श्मात्म विकास के पय का 
अनुसरण करते दै उन्दं मगवान्‌ पाश्यैनाय की भाविदी परमा 
दमपद्‌ की प्राप्ति दवी दै । ०५५ ` = 


समवसरण । 


भगवान्‌ को जव केवल कान उन्न हसा तो नर-नारी शरीर 
दैव-देविरयोनो सूव उत्व सनाया । उस समय समवसर् की 
रचन की गद । समवसरण सूव विशाल, सुन्दर शरोर दशनीय 
या! समवसर्ण के भीतर च्मशोक वृश्च के नीचे एक सिद्राधन 
प्र भसु विराजमानष्ुए । उन मस्तक पर एक .ॐे उपर धूसर 
शीर दूसरे के उपर तीसरा, इस प्रकार तीन छत्र सुशोभित हए 
भामडल की शोभा अनूटी थी । मदेन्दर्भजा फड्कती इदे गवा 
की अपूव कपर-विजय की सूचना दे रदी धौ श्याकाश म न्व 
न्दम वजास्देये, - >? 


समवस्रश तः 
---------------~ 


समवसरण॒ मे मनुष्य, तियंच् श्नोर देव सभी के लिए एधक्‌- 
प्रथक्‌ स्थान नियत ये । सव यथास्थान वैठ गये । सव ङी दण्डि 
भगवान्‌ ॐ सुख कमल प्र गडी हई थी । रव्य प्रभाव के 
करण चारो श्रौर बैठे हए दर्शकों ॐ रेखा प्रतीत होता था जसे 
श्‌ का मुख उन्दी की श्नौर दो साघु साभ्विवा ज्रौर 
वेमानिर देविया अग्निरोण मे वैडे थे । भवनपति वाएव्यन्तर 
भौर ्योतिषी देवों की देविया नैरूत्य कोण में तियेद्ी प्नौर 
चीने भरङार के देव वायन्य कोण में वैठे थे । वैमानिकदेव, 
मनुष्य, तिर्मुच योर लिया इशान कोण मे थे । इस भरररार बारह 
प्रर की परिपद्‌ समवसखरण॒ मे उपस्थित थी । 
भगवान के समवसरण मे सव मदुष्यो को स्थान दिया 
गया चा श्मौर वह्‌।स्थान भी अलग-ग्रलग नदीं वल्किखन को 
एफष्टी था । ब्राह्मण श्रादिको को शुद्धो से प्रथ स्थान नी 
भिला चा । वास्तविक बात यद € मि स््व-अशय की 
कल्पना वर्म के कषित्र मेँ नदीं दै । क्सि समय यह कल्पना 
व्यावहारिक क्षत्र मे उलन दोगदे मौर वद धीरे-धीरे वदृती ग 
३। इस कल्पना का आधार जो लोग यर्म वतलति द पे धमेके 
सास्तविखूप को समते नदी ह । अस्पृश्यता एक भाव दौ 
काज सकता रार मितने माव रोते हैया पारिणामिक दते दै। 
ह या पारिणामिक दोतेरदे। 


उपशम, श्वय या क्षयोपशम से दयते ६ य।^ । । 
शशयृश्यता यदि वास्तव मे मानी जाव ता वद फेस भावे 
भावों दी सख्या नियव दै 


शन्तम होगी ? गम के अदुसार्‌ नेय 
शोर उसमे प््रत्यता का समानस, नदीं दो सकता । कोड मी 
कमै जेनागम से देखा नदीं दै, जिसके ज्य से जीय अस्पृश्य 
यन खादः द्यो । अव असश्चता घौदापिर नान नदीं है। 








॥ 


शः 
| पाञ्चनाथ 





्रशन--नीचे गोत्र फे उद्य से जीव श्रस्पृश्य दता है, र 
श्सपश्यता श्ौदयिक भावो फे अन्तत कथो न मानी जाय 1 
उत्तर--नीच गोच का ठी क-ठीक स्वरूप समम तेने पर थ 
भशन नद हो सफ़ता । नीचे गोत्र लोक मे अप्रतिष्ठित कंसा 
जन्म का कारण दो दै, न कि अस्पृश्यता का । यदि नीच ग 
को श्रस्पृश्यता का कारण माना जाय तो जिन जिन फे नीच गोत्र 
फा उदय दो उन सव चअस्ुश्य मानना चाद्िए) समस्त पशुश्रात 
नीच गो का उदय दौवा द तो गाय, चैल, घोडा, 6, दि सथ 
पशु स्पृश्य हनि चष्दिए । पर उन्दं श्रसपुश्य नरद माना जाता ॥ 
यड-वडे, शौच-धष धारी पश का दूष पीति दै, घोडे पर सवारी 
करते द यदा तक कि गाय की पूजा भी की जाती दै 1 तव किर 
अस्पृश्यता मतुप्यौं तक दी क्यों पारमित दै ! 
अस्पृश्यता इसी प्ररार किसी कमे के उपशम, क्षय र्था 
कयोपशम से भी नदीं उत्पन्न होती । पारिणामिक भाव सव 
"निय दते दै । च्स्पृश्यत्ता को पारिणामिक माव के अन्तत 
मानी जाय तो वद भी निलय दोगी। पर वद निद नदींदै। ष्क 
श्स्पृश्य गिना जाने बाला चाडाल उत्तर जन्म म ब्राहणि बन वर 
स्पृश्य दो जाता दै चनौर स्पृश्य जाह्मण चाडाल दोकर अर्य 
कद्टलाने लगता दै । इस कथन से यह्‌ मली आति स्ट हा 
जाता ष्ै, कि .धरम मे जातिगतत मेद्‌ को कोड स्थान नरी है| 
अनेक सदात्म, चाडाल जातिखे भी हृष! वे उसी श्रकर 
वन्दनीय है जैसे.अन्म्र जातीय महारा । जाति का अर्का कर्मी 
› खम्यक्त्व, का एक मल है } जस्र जाति सवधी अभिमान 
दोदा दे उसका सम्यक्त्व कलकित दो जाता है । भगवान्‌ 
तीर्थकर भिलोक-तराता श्नौर विष्वोपकारी दै । उनकी षर्मोपदर 
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नामं भद्धा मततुप्य सात्र तस्यो नस्वालव्रप्त होना? 
समपमरण मी रना अर्‌ नर्नास तभा देव>कियोके 
श्रानसन का टस्य दूखद्र उन्यानपास चिति रद यया।वद 
भागा-मागः मदाराच श्रवेन के समापरपहुचाश्रौर पयु के 
सागमन सा, समवसस्ण पी रचनाक तथा श्रोतार फ दल 
कदल का सममवृत्तान्व सुनाया ! उधानपाचक सुख स ग्रह 
फल्यास करी संवाद सुन कर राजा के अन्त करण भं आनन्दा 
मक्षनद्‌ उमद्‌ प्रदा । उसने मुङ्ट के भरिरिक समस आमूप्रण 
श्रपन शरम से उतार कर उद्ानप्राल को शुभ सग्राद्‌ सुनाने 
ॐ उपलघ्त्‌ पे भट कर विये । उसी समय राजाने अन्त पुरम 
जाग व।मादृवी फो य सुखद सवार सुनाया मर राज- 
फमचास्यि को प्रमु ॐ दशनाय जान की पारी शन कर 
`उालमे उ याला दी । इधर चन्तन राजा तयार शच, उधर 
[8 1 ९ 
चामादेवी प्मीर मभावत्ती तैयार दोग 1 सव लग राजरासाद्‌ से 
भस्यान करर उद्यान कौ भौर चल । जवे ज्यान क इतन 
निकट पटच गये, फ समवसर्ण॒ दिद परत ला तव मद 
राज सवारी से उवर पदे । न्दोनि उत्तस॑सन. किया तथा अन्य 
यारिक विधि की । वत्पश्ात्‌ वे समवसरण न पटच । भयु क 
ष देवी ओर प्रभावती सल 
दशन कत मदासज अवसे, वामार्दवा र तरी 
दय परानन्द सभर गया! मद्रसज अश्वस्तन न भ्रञुका नं 
ध ^ !छ्चा 
अदक्षिखा देकर नमस्कार कर इस भकार्‌ सुति की. वाधि 
2 न्त अदोभाम्य दे, ऊ प्मापके सामने 
देव 1 माज दमाय अत्यन्त ^ 8) जि ततं 
साक्षाच परषुकप-परयातमा ॐ दान माति ^ 
~ तेरे नेत्र सफल द्ये गयं आर सरा ज; 
सीवनं व्य 8 व दौवयायरहैँ 4 आप्र > 
८ प 
पवि दो गया । साथ चप ८ 


दरश् चर््वनाय 





6 
कमा की प्रवल सेना को जीत कर नन्त चतुष्टय कूपी श्रक्षय 
शेक्मी कं स्वामी यन इं चार जो श्नन्तःकरख स चाप्का शरण 
भ्दण करत ह च भौ इस लद्मी फे पान्न वन जात हु 1 जिनेन्द्र 1 
श्राप पतित-पायन दं । संसार सागर सं द्रवते हष पराशिर्याके 
लष अनुपम यान दहु) जीवो के ल्िएकल्याण-मारी का प्ररूप्ण 
करन वक्ति परम कृपालु, दौनानाय, दीनवत्सल दह । आपकी 
जय टा । स्वण- सिंहासन प्रर विराजमान श्य!पका चीलवर्‌ शरीर 
प्सा जान पडता 2, जेस सुमेरु पर्वत पर सजल जलद हो । वह 
भव्य जाव रूपी मयूरो को श्रत्यन्त ्राह्वाद उत्पन्न करता दै । 
आप कं मस्तक पर विराजित तीन दु रत्नत्रयके परम प्रक्ष 
की सूचना दे रे। चाकाश मे गरजती हुई देव दुन्दभिया 
माना यह्‌ घोषा कर रह है, कि ्ापष्टी क्रोध यादि कपार्योके 
पूर विजेता द । देव आकाश से गधौद्क की वर्षा कफे मानो 
अपने सम्यक्त्व-तर का सिञ्चन कर रह ह । जात्ति-पिरोधी पु 
श्प क पुणए्य-प्रभाव से वैर-विरोध का परिलयाग करके भिन्रमाव 

से.पासमें बेठे हए दै । ्नापको श्रा्धता, चात्सल्यता छीर समता 

प्रभाव से उना घोर विरोध न जानि कदा अदृश्यष 
1 देव । यापन साधनाके कठोर प्रथ में मया करके 
भसतामान्य शक्ति व्यक्तकी दै श्रीर्‌ सफलता का सुन्दर 
जगत्‌ क समक्ष उपाश्थित कर दिया दै । श्रापके पथ का 
~~ करन बाले सभी माणी श्राप दी मात्ति परमपद प्रप्त, , 
11 नाथ 1 श्नापकी जय दो विजय हो । सम्पृरौ शरद्धा-मक्तिसे 
सपक चरस कमलो में प्रणाम करता हूु1* 
इस मकार भ्रञ्ु की स्तुति कर्ने के पश्वा महारा 
पन स्थान पर चैट गये } मदारानी वामद्धिवी श्नौर 


4 


[| 


अपरे 


समवसरख २१ 


भी ्रपना स्यान मदख भिया 


साक्षा सव दी मगत्रान्‌ को मन प्योयद्ञान जैसा दिव्य ज्ञान 
त्वन द चुप्रायाफिरमो भगवान्‌ ने कमो धरमेदेशना न्दी दी 
यो । इसका विशेष ङरण॒ वा शरोर वद्‌ यद्‌, कि फेवल ञान को 
उत्पत्ति स प्रद ज्ञान अपृ होता 2 । चपर चान से समम वस्तु- 
तत्वका यथाथ सवेद्न नदीं दाता । वस्तु चनन्तरह। एक-एक 
वक्तुम ्ननन्त-अनन्त गुण ह चोर एर-एक युख री च्रनन्तान्त 
पयाय कमर्न होती रदती ह। उन सवगो केवल बलान के विना 
जनना अर्भक दै । बल्कि ष्टठभो वस्तु पृण रूप से केवल घान 
के भिना नदी जानी जा सक्तो! इसलिए चागमने कहा 
जे एणे जाणइ से सञय जाणइ, जे सव्व जाणद्‌ से एग जाणद्‌ +” 
१ जो एक वस्तु फो श्चनन्व गुण-पर्याय रूपसे जान लेता 

, ज्ञानी ष्टोनेे कारण सपरस्त वस्त्रां फोजान तेता 

‡ १ फे समस्त वस्तुच्ना को जानता है वदी पू खूपेण षक 
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कर्मा की प्रवल सेना को जीत कर श्ननन्त चतुष्टय रूपी शक्य 
ल्मी फे स्वामी यन दद छीर जो अन्तटरुरख स चापका शर्ण 
ग्रहण करते दवे मी इस लद्दमी के पात्र वन जावे है । [जनन 
श्राप पातित-पावन है । संसार सागर में द्रवते हुए प्राणिया क 
लिए श्रलुपम यान ह । जीवों के लिए कल्याण-मागे का प्ररूप्ण॒ 
करने वाले परस कृपालु, दीनानाथ, दौनवत्सल हं । श्राप 
ज्य हो । स्वणे-सिदह्‌। सन पर विराजमान च्ापका सालवं मारर 
रेखा जान पदता दै, जैसे सुमेरु पर्वत पर सजल जलद टौ । व 
अभ्य जीव रूपी मयूरो को श्रत्यन्त श्राह्ाद उत्पन्न करता ६ । 
श्याप के मस्तक पर विराजेत दीन छत्र रस्नच्रथ क परम भक 
फी सूचना देर) राजश मे गरजती हुदै देव दुन्दभिया 
मानो यद घोषणा कर रती दै. कि ्ापद्री क्रोध श्चादि कपायाक 
विजेता ह 1 देव आकाश से गधादृक की वपौ करकं मारना 
श्नपने सम्यक्त्व -तरु का सिञ्चन कर रदे ददै । जति-पिरोधीं प 
श्राप क पुख्य~प्रभाव स चर-विरोध क! परिदयाग करक मि््रमार्व 
से पास में ठे हुए हे । श्रापको श्रा्सा, वात्सल्यता रौर समर्ता 
भाव के प्रभाव से उनरा घोर विरोध न जानि कदा अदृश्यद 
गया दै । देच ! श्राषने साधनाकेक्ठोरपथ में प्रयाण्‌ करके 
श्यपनी श्रसामान्य शक्ति व्यक्तकी है श्रौर सफलवा का सुन्दर 
श्माद्शो जगत्‌ के समक्ष उपाश्थत कर दिया है 1 श्यापके पथ का 
श्यलुसरण करने चाले सभी प्राणी श्चापकी दी भात्ति परमपद प्रत 
करेगे । नाथ 1 घापकी जय दो विजय हो । सम्पू ्रद्धा-मक्ि स 
म शापक चर्ण कमलो में प्रणाम कर्ता हू 1» ॥ 
दख भकार भ्रमु की स्तुति करने के पद्धात्‌ महाराज आश्वसन 
अपने रथान प्र यैठ गये । महारानी वामदेवो शौर प्रमावती 





है ५. 
धम दशना ३ 


^" ~----------- ~ 


भरन्त सव्रता ५ पानापत्ण स्म ने श्रनन्त तन शक्ते 
को परित, मजिन श्र गिद्तनतनादिगा दै । माद्नीव रमै 
न्र्स॒नीतङो दयकीपि इता द्रा गडषर। उम प्र भ्न्फन्य 
कषान साक सर्के ततान सवरल युखा के स्वह्ग्च्युत 
प्रनाडन्ञा र ॥ 
भव्य गीतया तमन्त, तममे । सपने यस्तप सष 
शरोर एविप करा । द्यो तुमारी चन्वरास्मा कितनी उसव्त 
ठ किनिनी वकशभय द, श्तिनी श्रदुभुत शक्तिया कपु द। 
सान-दु्चन का पघ्रनोम सागर तुम्दारे भीतर तध्मित द्वा रद्य 
द। तुम श्रदूपं जोति दय, चित्‌-चमरारमथ दा| चनन्त 
शरीर श्रनोम अव्ययाय रुख़ वु स्वामी दो। वरन स्र 
ओ मममो } प्रपी अन्वर्टषटि सोल, दृष्टि देव नं के 
रण्‌ तुन सनी प्य तैला स्वय ज्ञात द रदा £, वड 
सव्पदृष्टिडो निपलता प्राप येने पर सरथा निभूत "लार 
दगा । मासारेक पला तो दुचद्‌ प्रलीतद्ये रद्‌ षज चध्ृत्र 
दुपरदे। तमको मव-परम्परध के रकरण है। [अप्‌ वष 
द, नपु न्यव बप्रन द, सम्पाति विपत्ति द, मोग रग यद 
दृष्टि का न्ल्यभाप्तद्ेने पग्वानदो चाय्रग्रा । अवदत सन्यग्लनि 
प्राप्न रसे] सम्ब्नञान का श्रचार कपे । अज्ञान जायका सवन 
भवकृरण्पु& । उनस्न उन्मूलन कते 1 कान नरान क्रसने से 
घनावरणीय कप ऋ क्षय-क्योपराम दोगा । सवलनानि श्राति 
होगा । यष्टी खत्म की सर्वे्छ्ट सप्रति ट । यदी अल्माका 
निज स्यू 2 । अतएव भद्र जीरयो । अष्टा क स्वल क च्नीर 


देस । समसो, समो । + 
द्ानमोल दा प्रयम र्य दै। ममयदान सत दन भ्रष्ठ 
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अ, त 
नदीं सहता । इलयादिं जारण ठे भगवान्‌न कयल्य ्रा्ि के पू 
धभदशनानर्ही दी ची। 1 

शका--यदि केवसवान प्राह्ठहोने से पद उमीपदेश देन 
उवितनद्दी्‌, सो सामान्य सुनि कर्मोपदेशः करयो देत इं ? 

समावना--तामान्य सुनि मलिक ततत की स्थापन र्दी 
करते वेतो चरनन णवान्‌ दारा उदि तत्का दी तुत्‌ 
करत हे | सामान्य मुनियो का ऋगमानुद्गू्ञ उपदेश अदन्त चण 
चान्‌ की दिव्यन्यनिकीएकश्रफार री प्ररिष्वनि 2 । त. सुनि 
दास किाजने काला च्रागमालुसूल उदश उचित हा हं । उह 
उपदेशमे स्यत नदीं जिन्त अगमाश्रित या छदेन्त मणवन्‌ क 
उषटश पर आश्रत प्रमाप्य) 


॥ 
धम-देशना 

केवल ज्ञान प्राप्त हाने पर आज पदली बार भगवान्‌ 
पारवैनाव की वक्ने-दशाना प्रारम्भ हह । भगवन्‌ ने इत श्राय 
का रषरश दिया -- 

मत्य जीवो । अन्तदि प्राप्त कसं । अन्तदैष्टि म्न भि 
विना पदायै का वास्नधिकं स्वरूप ज्ञान नदी होता ऋत्वि 
सभाव से सिद्ध; बुद्ध, छीर अनन्ते गुरए। से सथद्ध हानि पर 
भी कर्यो नाना योनियो मे धमण कर विविध वेदृनाश्रोका पात्र 
यनरदा दै? इरा कारण श्रज्ञान दै । जीव जें अज्ञान के वशः 
होकर अपनी शाक्त्यो को चिस्षव कर दिया है । वह बदियत्मा 
चन शया दे | सक्ारऊ मेगोपमागौर्मे सुप की कल्पना कस्त 
दे । इन्द्रियो का स्य।मो पद्-च्युव होकर "इन्दि का दाष दी- 
गया कर्मा स्ात्मा दी च्रसमि श्नन्व शक्षिया क 





५४) 


धरर ३ 
देश्तना = 





क जाने लगा तो दूसरी रानी ने रार दिया । उक्त दिनि भी 
सुन्दरं च्रार मनोज्ञ भोजन राया गया । दूसरी रानी ने उपे 
भवस) सपे दिये इतन होने पर भी प्रपराधी क मन में तनिक 
भी शान्तिन हुई । तीसरे दिन तीसरी रानी न उपकः दस्ड रुकवा 
कर उसे एक सष रुपये दिये । चये दिन चौवी रानी ने राजा 
स कशल भेजा कि मरे दुभौम्य का उद्य हं चरत प्रप्र 

ट््टिसे र्मे सर्वा वचित हूं श्रापने सुक भ्रवगणितत कर 
र्क्साह्‌। फिर पदक श्रापने युके वरदे स्खाद।मम्राज 
पेष्‌ बर मागनी हू । मेरी याचना यद दै, करि उत ्रणदड-रापत 
भपराधी को प्राणदृड से सुक्त कर दिया जाय । 

राजा वचन वद्ध वा । उसने चौथी रानी की याचना स्वाकार 
करक च्मपराथी को सुक्क कस्ते का अदेश दे दिया। उत समय 
शरपरावी ॐ प्रसन्नता का पारावारन चा। उसे जीते जी पुनज 
पेन प्राप्न हु्रा | वद्‌ युक्त दौ पनं घुर श्नादि सज्जनो 
समिला। 


सयोगचश राजा की छृषादृष्ट कर्‌ 
अन्य रानिया उससे जलने र्गी । एक वार उन 
रम्भ क्रिया। 


र उक्त चौथी रानी पर 


हो ग 
सवने मिल कर चौथी रानी का उपदास करना अ! 
एकत कदा-"यह रानी तो दो गै, पर रानी कालभर्यु 
परकभी नदी ै। बेचारे भरणदड-प्राप्त उस छ्मपराधी को इसने 


एकु भी दिन भोजन न कराया शौर न शोड से सपय ठ व | 
सारा अभियोग 


वात लिङ्‌ गई । जव वात वहुव वढ गड. ण ग 
4 पड्यन्र 


राजा के सामने उपाश्थिव द्या । वङ्-वङ 
ऋ तत्नल समम जाने वाना, धलन्त ५ 


नरेश इस ऋगडे से वडे असमजस मष 


१ 
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दान दै । भव- भ्रमण संबधो भयो मे अपनी त्रासा को सुरक्ित 
करना स्व-श्रभयद्‌ान है । मनुष्य फो सनुष्य के भय से, तरिजा- 
तीयकेभयसे, च्राकस्मिक मयते, तआआजीयिङा आदि ऊे भय 
से, छअगयश एत गल्यु च्रादि ऊेमयसे सुक्त करना, इसी प्रकार 
मनष्योतसर प्राखियों को यथायोग्ग निभेय करना, अभयदान ४। 
यह्‌ अमयदान आत्मा का सहज स्वल्प म-निजानन्द्‌ मसं 
जाता षै । लाक मे यश का विस्तार इते होता दै । व्षतपुर की 
रानी सौमाग्यघुन्दसी ने अमयदान द्वारा विपुल्ल यश उपाजन 
किगराथा। उसकी कथा इस प्रकार दै - 
एक बार बसतपुर ॐ राजा के पास केष हया का अभि 
युक्त श्राया । च्रभियोग प्रमाणित द्योते पर राजान उमे प्राणदड 
खना दिया । तिथि नियत कर दी गहै । राज्ञ फमैचायै श्पराधी 
को राज महल के समीपमेले जा रदे ये। महारानी कीदृ 
उस पर पड गह । उसङ विपस्ण श्रौर दैद्ययुक्क चदन दृण कर 
रारीको दया उपजी । रानीन ऊदलामेजा--श्राज इ श्रप्यधा 
कोप्राणदृख्डन दिया जाय । मेरोच्रोरमे इमे श्रां यथेष्ट 
सरादु भोजन दिय जायश्रोरसौ रुपये अट मे दिये जार्द। 
फिसकाक्तमध्यैथाजो रानीकी आज्ञा के प्रतिकद्रज्ञ व्यर्वक्षर 
कर्ता । प्रपरपधी को सुमधुर पकवान गिला गये परन्तु सति 
समय उते यह्‌ भौ न जान पडा, कि गुड साता ह या गोचर खाता 
६1 उसका चित्तच्रागे खड़ी हृद खल्यु की मथरकस्ता का नग्न 
चित्र देने मे सलग्न था ¡ उसका समम उपयोग उसी चौर 
सिमट रहा था । जव उस सामने रुपथे रक्ले गये तो उप्ते 
रुपयों गी चौर दृष्टि मी न डाली! जैद य मोह को उसने सर्वथा 
व्याग दिगा दो । दृ्ठरा दिन हुमा । जव च प्राण॒ दण्ड के लि 





~ 
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घ देना स्प 
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श्प्यीपर सुतय। 

श्त उदाहरण ते प्रचयदान की मता म्ली नोति समयी 
जाननी ६1 सोलद्रं तीर भगवान्‌ तातिनाय ने वह महान्‌ 
पद्‌ ्रभरयदानकते दी मभाव समाक सिवा पा + उन सदिति 
दिग्दशेन शस प्रकार ६ - 

साजासेषरथ को द्याश्ीलता स्वैव विख्यात षे चको घी । 
चेद्‌ सदेव दस भात का ध्यात रसते ये, कि उनमे फरिसी उ्यवदहार 
सक प्रासो को कष्ट न पुचने पाए । इतना ही नहीं उनङे राजय 
भभौ तीवर्मा निव वा प्क बार देवराज इन्द्र प्रपनी 
भरी सभामें पठे य सभ्यो का प्रकर चलने षर षद नेर जा 
मधरभ कौ दृयालुता की भूरि-भूरि प्रशस। की । सव देवो ने भौ 
अन्त करण से मेषस्म की प्रशसा मे सहयोग दिया । जन्तु दा 
पवो मो दनद्र ङी धात की अतीति च हुड । उनदोनि स्वय परीक्षा 
तेथ्यत्ा-प्रतभ्यता का निरय करना निश्चित जरिया । दाना स्वगं 
सचत द्विये। एक ने कबूतर का रूप चनाया ओर दूसरे ने वाज 
आभेपघनाया। . क 
„ कबूतर-ूपधारी देव उदता-उद़ृवा राजा मेघरध की धोद 
भे जाकर वड गया योद़ी दी देर नें वा भी बदा श्रा 
पचा ! चद राजा मेषस्थ से भोला--“ मदाराज 1 न्याय“ 
भिय नरेश है । मेरा शिकार माप्के पास भा गया दं । छपा 
%र्सुभे लौरा दीजिये ।* 
„ राजा मेभरथ प्रसमंजस मे पर गये । शिकार इस धाज का 
दै। अरत लोटा देना ऊनतन्य ड । पमौर शारणागव शी भाण वकर 
गणाक्रनाभी सेरा करन्यदहे। दो कत्तव्य मे वद्‌ पोर धिराध 
पर्वत दुध्या द । इस विरोध को क्सि प्रकार मिराया जाय 


~ 











1 
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कद रौर किसे भला कदे १ ज्ञिसे व॒रा कदतादै वहीरूढ जतत, , 
संह फेलत्ती है श्चौर कण्डते ऊेलिएतेयार हो जाती हे । अन्तम , 
राज,न उती पराव क उपर इख भगड ऊ निरय का मार | 
दयोड रिया । श्रपरार्ध बुलाया गया । उससे राजा ने क्ा-- ¦ 
* चारो रानियो ने तुम्दारे ऊषर उपकार क्रिया । यदत । 
निर्विद्‌ ह, पर पर विवादमस्त यात तो यदद" किक्सिरना | 
ने सयते अयिङ़ उपकार्या दहै? इम धिवाढ का निपटारा | 


दुष्डे कना दे। बताश्ना तुम किंसक्रा उपकार सबसे प्राधक 
समसन हो ? श्पराधी ने कद्वा--"सन्नदाता । प्रश्न ्रयन्त 
मस्ता शेर जितना सरल है उमे भी ्माधिक कठिन दे । ॥ 
समस्त सहारानियो ने मुख पर त्यन्त उपकार किया 6 । 
उमे तरतमता करना सुक श्नच्छा नदी लगता । फिर भी | 
राजाज्ञा से प्रसिति दाकर मुम निरेय दग्ना दोगा । प्रथमत | 
महारानियो ने मुके पचान खिलाय श्मौर रपय भट मे दियं । 
परन्तु मृत्यु आ विभीषिका के सामनेन्म पकवानो कार्ल \ 
सका, नरुपयोसे ही सुमे प्रसन्नता हृद । उस समथ जीवन का 
दी छन्त उपाश्यत था, तो पये लेकर उनसे क्या कर्ता ॥ † 
वचायी महारानी ने न पकवान सिललाये, न रूपय दिये पर छन्दा म । ४ 
सुमे भाणदान दिया है । इस दान से सुमे जो आनन्द हा उतत ¦ फ 
का च्रनुमान सुक्तभोगी दी कर सकते है । अत" क्षमा कीजव। | ॥ 
मदाराज श्रौर मदारानियो । मै चैषयी महारानी के उपकार की १ 
सवश्रष्ठ समसन हू । मै उनसा च्जीवनदास द्र रौर प्रि ५ 
सव का भी ्नाजीवन कृतज्ञ हू । अपनाजीवन देकर मी म.प्र 
छन स उचऋछख॒ नदा हो सक्ता । इतना कह कर भूतपूव श्परथी भै 
ने चाची मद्यसानी को प्राम करनेके लिए शपना मस्तक भो 

[0 


॥ 


{# 


3 
वथ देशना = 








निष्‌ इत कवूनर के नाप का श्रपने शरीर सा मास ॥ 
साजामेवप्थ फ़ जिर य्‌ माण मपी न वी । वाजने 
सप कवूतर ॐ बद उनरे शरीरका माम माग लि, तव 
उदं उवूतर ङेय जाने का निश्वय ह्यो गवा। इष प्रसवा 
कश्रयादमे अग्नी शा€रिरू रिपत्तिकामिपाद्‌ न जानेसि 
भाप्वद्‌गया १ शतीर क बोडा-सा मान देरर भी यदि चरपने 
जोपरनके मदान्‌ रद्र रीरश्षारीौ जाय तो सौदा स्या मदगा 
४१ अदश करसन्यतो जीदनसे मौ अधिक मदान्‌ दै, अधिक 
युुतर दै अथिर मूल्यदान्‌ दै, अपि रणी ट श्नोर अभिक 
प्रयदै। मारवद्यतो तिक म्बू > तोल के मातस दी 
श्रादृकै कारश्ुए होता ६। पतिते आनद कौ वात ३१ इस 
मरार सोच कर उन्दन प्रघन्नवा पू ए पना मात देना स्यीकारः 


रर लिया । 
तराजू च गई । एक मर पलङ्े मे वरर कापा इना 
सवूत्तर या रौर दूत ओर महाराज मेवरथ ने चन दाव 
जपने शरोर ङा मासि काट कर रखा । जितना मि उन्दोनि 
कादा वड्‌ कवरूलर की यरा्र न हा । कि कठ छर्‌ चका 
बहम पूलमहुञ्ातो चौर ज्ाद्‌ा काठा। दैव माया के कार्ण 
ज माप्त वाला पलडा उर्वो दी रदा, ठो मेधस्य मापन स्मय 
पदे मे चठ गये । उन्दने कूवर के परिगाण के लिए पन 
शरीर का उसभ कर दिया । क 
महाराज मेधसज की परीक्षा दो चुरी । न्द्र ने देव समा 
मे जिवनी श्रना उनी की थो । वे उक्ते मी अधिक 4 
पान निकले 1 देवो ने श्रपना अमली स्वस भरद 
दने के लिए श्वमा-याचना की भ्र 


२९६ पार््पनाथं 


0 
किस कर्तम्य फी अवदेलना करके किमे श्चपनाया जाय ¶ किती 
ओ एक कसैव्य का त्याय करने से मै कसैन्य-रष्ट दो जाञ्मा ! 
फिर सस्या उपाय किया जाय ? यट कैसी उलभ ढे । इस 
रकार सोचते-सोचते मदाराज मेपरथ को एक उपाय सुख गया) 
उनके मन भे ऊ शान्ति इ श्चोर चेरे पर प्रसन्नता अट 
हयौ गै । उन्दनि व्क से कदास वाज । शरणःगत 
की रक्षा करना राजाका कव्य द चौरे विशपसूपते इम 
कनषव्य का पालन करवा हू । तु*हारा शिकारमेरे मरणम श्रा 
गया दै । श्वर वुं नदी लोटासक्ता। । 

याज ते वहा~-महाराज। श्राप वडे न्यायपरायशं चरर 
दयालूरूप से प्रसिद्ध दँ । पर देखताद्र्‌ करि श्राप मेरे ति 
नसोन्यायव्यवहारकरतेर्हे श्रौरनदयारही दिलत ६ । 

भेरा शिश्नार सुक सोष देना आपका कत्तेव्य दै । नै भूखा ह॥ 

राजा मेवरथ--तुम भूते दो तो उत्तम चे उत्तम भाजन 
मगवाये दता हू । दस अतिरिक्त कचूतर के बदले ज कु्ध 
न्वाहो, पेनेको प्रसतुतदहू । मगर शगणागतका परित्राण दीना 

चादिष्‌ + 

नाज मदाराज 1 सु श्माप ॐ उत्तम भोजन कौ श्रार्घ 


न 


।, 
मेज ६। 


[+ 


श्यकता नद| 2 1 मै मास-भक्तीहू । माक्त द मेगा भ 
क्या श्राप कवृूसर्‌ ॐ ववले यह्‌ मामी वस्तु देने को सचष्व 
तैयार! ति 

रोजा मेघरथ--*भाणो का यशिदान करक मी ओँ अपन 
वचन फी रथा करने स नटी दिचकता | शरवीर पुरुषो केशा 
जाय परचचननजार्द। 


ति = ती 
ाज--यदि माप अपने चन परर इतने द्द ६ 


वमे देशना 





> व ‰ + 
यैनिर्दूष कदू ङे नापा त्रपते द्मा, 
रजामवप्यके निर्‌ वद माग महरी 
जर भवूतर फे रजे उनम चरीदका कत म + 
॥2। 


र स्वूतर केतव जाने ठ निश्चय ६ य| क) 
क भरवरादमे श्चगनी गालटिर मिपत्ति का | पप ८ 
भप्त गनवरार तेरा बोडा-सा मा प 
जनके पदान्‌ परदे रीरश्वा ङी जाग्र + ५. 

ध 


क मदृं कर्सैज्यतो कीवनसेमो भवे १५ 6 
युक्स अभिक मूल्यदान रे ध्रवित रथः ; 
(वद्‌ यर्‌ वहातो सिक त्वतर्‌ + ५4 ध 
भदत र्ण द्योता ६11 मततं प्रान 4 , ५ ष श र 
भग्नर्स्रोच कर उन्न प्रघनरता पूष यपा, ध ध ५ 
कर्लिया! ॥ 8 


(5 पाचनाय 





श्राप दयालुता वास्नव मे आकाशः की भाति व्याक चोर 
सुमेरु के समान निश्चल ऋप संसार मे च्द्ुपम शरण 
शरण दै! आपकी की इस रोक मे चन्द्र-सूे के समान 
श्रमर रदेमी चौर जनता कौ उच्छ ्रादृश शरोर कर्चव्य का दिव्य 
सेत करती रदेगो । चाप धन्य ह, अतिशय धन्य दै) राजा 
मरय ने इस अभयदान ऊ प्राचे ते सीकर गोत्रे का वधः 
किया । श्नोर सौतंहवे तीर हुए} 

अन्य जीवो ृत्ुपात्रदान भी अमयदान का साथी दै) जैसे 
अभयद्‌ान के प्रभावि से जीव चक्रवर्ती वाुतरे् तीर आदि 
उच्च पद्‌. पति दै शनोर छन्त निवीरकेो प्रर देति है । जमी 
प्रकार सुपाच्न दाने मी निवौर्‌ ङ आनि दोषी दै। जो मन्य 
नि, घार्थिका, श्रायक र सम्यण्टष्धि को सदूमाव पूमैक 
विशुद्धदान देता दै वद यनेक. भवं। ऊ संचित कर्मो का ना 
करे एक दिन श्क्षुय सुखो का भागो बत जात्ता दै। दन 
दरिद्रिवाकाल.गकश्चौर सौमभ्यं का उद्र करने वाला है) 
दानकरेप्रमाव्सेदु खक कादलदुर दो जति दै! इव लोके 
यश भौर परलोक ओं सुख, दान से प्राप्न दोता दै । दानमे विरि 
द्रव्य, दाता श्नौर पाच फे मेद्‌ से छरनेक भेद हो जति दै) 
निैथ साघु दान के सर्वोरष्ट पात्र हँ । श्रावक चनौर सम्य्दष्टि 
भी उम पर्दे । मिव्वाच्ष्ि शू आर कमागैगामी जीर 
फुपान्र दै । उन्हें धर्म बुद्धिसेदानन देकर करणाघुद्धि से दर्नि 
देना चादि । संसार का पयेक प्राणी च्रदुकस्पा दान का पत्र 
दो सकता है । अ्नुकम्पा-दान दैन से भी सालारिक खलो 
रानि दोती दै । जो मिथ्या दानवेते हृए को रोके दै" या 
दानमे श्नन्तराय लगति दै, वे मदा अशुभ कमो; शा वध कस्ते 








धै देशना ५ 


सातु साध्यी.को दिये जाने वाले दान म विष्न करने बाला 
भवम जीव दै । 
„ भगवान ऋषरमदरेत ने पहले ऊ तेरदवें भव में एक युनिराज 
को उन्नत भावसेघूतका दान दिया या। इससे उन्दे तीैकर 
गोत्र काववह्ुखाखौरवे प्रथम तीर्थकर हुए । बात इख प्रकार 
एरु युनिराजने दार कापत्र द्ोटार्ा था। वे श्रावक 
मे वर आदार लेने गरे । प्रापक (मायी चऋपमदेव ) ने कदा 
"महाराज । पातर कुदं वड़ा रखना चादिए ॥ स॒त्निरज ने कदा-- 
' मेरे लिए इतना दी पपत दै । ° मगर श्रावक युनिरान की 
भक्ति मे तन्मय था] । उसने छोटे से पार मे वी उडेलना आरम्भ 
कर्‌ द्विया । पाच्च भर नाने पर निरा ने कदा श्राव रजी । 
यद्‌ क्या कररदे दो? देोघृतव्यथे वद रदादे । रुक नाम्रो । 
जावर भक्ति ॐ उद्रेक मे कदने लया-- गुरुयज । यद षी मेरा 
नही यपश दु र्दादै।र्गे तो पात भ उल रदा पत्रमे 
पटुचरर यापक दो चुका । खव नोन रदा, वह्‌ आवमा दी 
ई-मेरा नदीं ॥ इस प्रहार वद घृव डालता द चा गवा 1 
, उदार हदय दानशर श्रावरु ने उत सनय उत्ठछ माविनाति 
तीर्वकर गोत्रा धथ कर लिया । वद तेरदवे भव म व 
हो आदिनाथ ऊ नाम से विख्यात दोरर अन्व मबु का 
मर्त हर्‌ ि र र 
1, 
दै। दानो में जेस छुप रर 2 गह) देते वो र्भी 


[1 € 
स प्रार्‌ की वपस्याश्चौ मं द्यचयं त २ 
इनदिथों के विप्था का याग दुष्कर य निन्द 


मे मुष्प रीर 
आक्पैण अयन्त दुर दै 1 उवे सामन खाधास्ण मचुष्प 
भ्ल 


२३० पार्थ्वनाथ 


व 
पशु-पक्षियों की तो बातत ही क्या, दैवत्ता मी नतमस्तक देते ६। 
तेर ऋऋपि-घुनि भी ऊभी-कमी इस श्राकपैण के शिकार दो 
जाति दै । इसने सरे समार पर अपनी मोदिनी माया फला 
रकी दे। इसे विपम पाशसें षड्‌ कर द्मात्मा भिधिध प्रकार 
की विपत्तिया भोग रहे दै । फिर भी न्द चेत नदी दै। रवव 
बरह्मच का पालन करना दुष्कर दो गया दै । परन्तु इस दुष्क 
असुष्ठान का सेवन करने बाले उत्तम पुरुष श सुस, गान्ति, 
स्तोप छ्रौर सयम के पान दोते दै । व्रह्मचारी पुरुप यशस्वी 
होता है, तेजस्यी दोतादै ओर देवता भी उस्र चर्ण-कमतल। 
म मस्तक नमाततेदे। { 


देबदाणप्रगधन्यरा, जस्पतंदप्‌ किप । 

वमयारि न्षमति, दुक्फरं जे क॑तिते ॥ 

अ्थत्‌--्रह्मचयै पालन करने वलि मदापुरुप को देव? 
दानय, गधयै, यक्ष, राश्चतत श्योर फरि्नर भी प्रणाम कस्ते 

दुष्कर ब्रह्म चथधारी को देवता नमस्कार करते है, इतनाष्टी 
न्दी, किन्तु सुक्ठि-वधू मी उति वरण करने के जिए ततर 
रंदतीं दे । 

मुक्ति का तीसरा माधनत्तप है,तप अन्वरग वदहिर्ग विक्स 
सेदोधरणार का दै । तपस श्नेक भादोके सचितत कमी 
निस दोकादेश्रोर सपरभी होता! नवीन कर्मो का घ्याम" , 
सन जव रुक जावा दे रौर पूर्व॑वध ऊपर कड जाति दह तो त्मा १ 
कमेषीन दो जाता दहै । क्म॑हीन होने पर स्मा स्वमाविक । 


खण श्रामिभूव दोजवि दै नौर खा भव-ध्रप्रण, से सुक्तश्े, 
जाता! 3 


यर्म दशना २३९१ 





जदा महात्लायस्स सन्निरुदे जलागमे । 
उरिसिचणाए तमणाए कम्मेणं सोणा भे ॥ 


एय तु सजयस्सा भि पावकम्मनिरा्वे । 
भफरोडिकषाचेय कम्म तस्सा निज्जरिज्जई्‌ ॥ 


जैसे तालाव को निल करने के लिए पले नवीन 
जल का श्रागमन रोका जाता दै, फिर पले भरे हए जल को 
उलीचा जात। द, देसी क्रिया करने से तालाव सूत जता दै] 
दसी भरकर मवीन चनि वाले कर्मों को--त्ाश्रव को सयमी पुक्तप 
अपने तयमकेद्रासा निरुद्धकर देता दै छौरतपके दरा पूर्ं 
सविव कर्मी की निजया कर डालता दै । इस प्रकार करोड 
{म वये हुए कमे तपस्ते जीर्णौ दो जातर्दै। 


२३० पाश्वेनाथ 


~--~~------~-----~-~~~---~----~------~--~---~-------------- 


पृशु-पक्षियां शी तो बात दी स्या, दृवत्ता मी नतमस्तक दाति &। 
नेर न्छपि-युनि भी कभी-कमी उस श्राङ्पेण के शिकार 
जति है । इषने सारे ससार पर श्चषनी मोदिनी माया केला 
र्यी दै। इसमे विषम पाश र्मे पड कर आात्मापिधिषप्रकर 
की पिपत्तिया मोग रहे है । फिर भी इन्द चेत नरह दै। चतएव 
जह्यचथे का पालन करना दुष्कर द्यौ गया द । परन्तु इख दुष्कर 
अनुष्ठान का सेवन करने वाले उत्तम पुरुप ह सुख, शन्ति, 
सतोप च्रौर सयम के पात्र दते हैँ । बरह्मचारी पुरुप यशघ। 
होता दै, तेजस्यी होता नोर देगता भी उक्ते चरण-कमलो 
मे मस्तक नमाति र) 


देवदाण॒वमधरववा, जस्पत्क्यम किन्नर । 
चभयाई नर्भमति, दुर्फरं ज किते ॥ 


रथौत्‌-त्रह्मचयै पालन कर्ने वाले महापुरुष को देवः 
दानव, गधय, यक्ष, राक्ष च्यर्‌ फिन्नर भी अरणाम करतेद। 

दुष्कर ब्रह्म वथधारी ऊ देना नमस्कार करने दै, इतनादी 
ठ नरह) चिन्ल स॒क्ति-वधू मी उते वर्ण करने के लिए तस्र 
र॑दतीदं। 

सूक्ति का सीसर साधन तपे तप अन्तरग विरम विकर 
सेदो भरकर काद । तपसे नेक भावोंके सचित कमौकी 
निनरादोवीदे शरोर सयरभी होता) नवीन क्म का चाग 
मन जचसुफ़जातादेश्नोर पू्ैवध कमै कड जतिरदै तो माता 
कर्मदीन दो जातादै । क्मदीन होने पर ्मात्माके स्वमाविक 
खस श्रावित दोजति द चौर आमा भव-भ्रमरण से सुक्त दो 
जाताद्धै। 


द 


[ र 

प्रातवाध 
अगयान्‌ ने अपने शिप्य-युनियो मे चे दस मुनि्यो का गण्‌ 
घर पद्‌ प्र परतिष्धित शिया पा 1 उनम नान वद दै--(१) आये 
दत्त (2) श्नाथपोप (३) विशिष्ठ (>) नद (५) सोम (६) शवर 
(७) नौरमन (=) भद्रयश्च (६) जय शनौर (१०) बिजय । इन 
दम गणुधसो का भगवान्‌ ने उत्पाद, व्यय शौर धोन्य का समा 
रूपरते्लानद्विवा। गयुधर विन्य ह्ञानसाली ये । भव उन्दने 
उस नान ऊ श्राधार पर बिस्त दादशाग की रचना कर सार 

मे पिश्परूमस ज्ञान का प्रसार किय 1 


यास्तव म उत्पाद्-च्यय-मोन्य-सिद्धान्त जेन द्रौन की मूल 
म्र स्वरूप अन्तत 


भित्ति । एसी सिद्धान्त मे स्याद्राद का स॑ 
दो जाता दै, द्रन्य-पर्याय का वर्मन गर्मितद्यो जाता दै । सृष्टिकी 
उत्पात श्चादि का चिवेचन दौ जाता द च्रौर कार्य~कारणका 
रदस्य भी या जाचा दै । इसी सिद्धान्त ने प्रकायान्तर से निस्य 
फान्तवाद् श्मनिस्येकान्तवादः दश्दर करत श्रादि-घ्रादिं मिथ्या 
मतो का निरकस्प भी समन्वितं दै ।.अलन्त सकष शब्दो मे 
इतने गभीरतर दीन शाल का सत्त्व खीचृकर स्ख देना भगवान्‌ 
फे चचनारिरछय अववा मतिपाद्न पडता का, श्रदुमुत निदशैन 
~ साच्वी) श्वक प्रार्‌ श्राविष्छा स्प चार 

, ५ इस भकार अपने तीर्थकर नाम र्मा 

^ > " नेत्तगाया। 

'पायदत्त गणधर ने 
सारण, सायु-षमे 


्तियोच 


"~~~ -~---~-- 





गदर पाश्चनाथ 


+^ 


2 
भावना कों प्क स्थानीय । जसे अक~रदहित शूल्यं का इछ ५। 
महत्व न्दी हं । उसी प्रकार माच-रद्ित दान च्राद्‌ मीवृधाह। 
छक के साथ शून्य जोड़ देने पर अक महत्व वड जाताद्द छार 
भावके साथ दान जदिष्ध,त्तोमावका मदस्व बद्‌ जाता दं। 
जिसका अन्तःकरण सद्धावना से भावित दे। वद भवन म रद 
यावन रहे गृदस्थय-वेपीटोयासाघु-वेषी दो, पुरूपदाया ली 
दो, फो चौर ्साभीक्योन दो, मुक्ति उसे अपनी चार्‌ श्रृ 
कर क्ञेती दै । मावना की महिमा अनिवेचनीय है । मस्देका न 
भाचनाके प्रत्तापसेद्दाथी के दादे पर वेटे-वेठे मुक्तिं पाई प्म 
चक्री मर्त ने काच-सवन के मतिर दी केवलक्ञानभ्राप्न कर 
परम पुरुपाओ की सिद्धि की । सदभावना का इसते अधिक मद्व 
क्या हौ सकता ३ । 
भद्र जीवो ! अरपनी-्रपनी शि के अलुसार इस माति की 
श्याराधना कसे । जिसका श्राशरण करना शक्य न टो, उम पर 
श्रद्धा च्रवश्य रको । श्रदधाब्रान व्यक्ते भी शनैः रनः अजर भमर 
पट प्राप्त कर लिता दे। 
भगवान पाशर्वनाथं का उपदेशाद्त पान कर समस्त धोता-्मु 
दाय श्रानद्‌ से गद्‌ गद्‌ दो उठा । सवने प्रमु की जय-जयकार 
की) नेक पुरषो को वैराग्य दो श्राया श्रौर उन्दने चारित्र 
चारण करक्तिया । नेक ने अपनी शकिति-पलुघ्ार यदस्य घे 
धारण किया 1 अनेकों ने प्रकी व्रत नियम चादि अगीकार 
क्य । मदाराजा अश्वसेन ने राजक्मार दस्तिसेन को साज्यका 
फा्य-भार सप कर महारानी वामदेवी के साथ जिनन्दीर्भा 


धारण छर ली 1 भगवान्‌ ने न्य मन्य जीवो दे पुख्य से श्ट 
प्ते कर वाराणसी से विद्टार कर दिया। 


क ५ 
क 
प्रतिबोध 
भगवान्‌ न चषपने शिष्य-युनियाम स दससुनियाका गण 
धर पद्‌ पर प्रतिष्ठित किया धा । उनके नाम यद ॒द--() साच 
दत्त (२) श्रा्घोप (३) विशिष्ठ (&) नद्य (५) सोम (९) शीषर 
{७) वौरमेन (=) भद्ररश (&) जय श्रोर (१०) विजय । इन 
देम गखधसो को भगवान्‌ ने उत्पाद, ज्यय आर्‌ धान्य कासमास्‌ 
स्पसेद्खान द्विया गशणुधर विष ज्ञानन्ताला च । अन खन्दनं 
उस लान क नाधार षर्‌ विस्त दयदशाग की रचना कर ससार 
भे बिशपरूषसेक्ान का प्रसार क्रिया। 
वास्तव मे उल्ाद्‌-च्यय-नोग्य-सि द्वान्त जेन दशन की मूल 
भिसि ६1 इसी सिद्धान्त म स्याद्ाद्‌ का समम स्वरूप अन्वग॑त 
दो लाता है, दन्य पर्याय का वणन गमित द्यो जाता दै। सृष्टिकी 
उत्पत्ति शादि का विवेचन दो जार्ता दे जर कायै-कारणकय 


रस्य भी तआ जावा दे । इस सिद्ान्व म प्रकारान्तर स नित्ये 

आन्तवाद्‌ श्ननिस्मैकान्तवाद्‌, इव 1 

सतं का निराकस्या मी समन्वित £ । गल 4 

पमे गमरवर दरीन शा का चत = 1५८२ ` ना सवान्‌ 

द ब्नोतिसड धवो अविष शा न भ 

४! 

। ध श्रावक, मौर भाविक ल्प चार 
भगवान्‌. की र इस अकार अपने तीर्थकर नाम कम का 

तीथ की स्थापना सक्ति के मागे मं माया । 

उद्य सायक स्र चेष्ट घन्तेवासी नी माचैदत्त गणधर ने 


द जते कर्म के उद्य के कारणः 
> ५ 








८ 


मसुष्यो को उप 





१४ प्वनाथ 


ध 
को धारण करने में असमथ दे । उन्दे देशविरति खय श्रावक धम 
छव प्रहस करना चाहिए । क्योकि युक्ति रूपी सहल पर प~ 
ने फे लिए श्नमेकं सीया चदृनी पडती दँ 1 ज एफ दम ऊच 
सीदी पर आर्द्‌ नदी दो सकत, उन्दे नपि वीदी पर घ्रारुदुद्दाकर 
उन्नति करनी चादिए 1 प्त्येऊ सीद चते महल की छीर दी 
जाती है, उसी पभरकार क्या देशविरत्ति चौर क्या मोविरति दाना 
सुष्षिकींश्रोरले जाती हं) श्रायक~-घमे का निदोषं मावपृत्रफ 
पालन करने वाला मन्य प्राणी भी सात-साठ माघा म सुक्र 
कासिनी का कामनीय कान्व बन जाता &े। इस प्रकार का गणधर 
महाराज का उपदेश सुन कर शनक सुद्धा ने श्रावक-धम 
धारण किया । अने ने प्रङीशक त्रत~नियस स्वीकार कय। 
श्चायैदत्त का उपदेश सुन कर्‌ श्रा ममू सपने~स्मपने स्थान पर 
चला गया। 
घरणेनद्र श्नौर पदमायती भी उस्र समय उपनी दैविक 
सम्पात्तिके साथ मनु की सेवा में उपध्थित हए 1 प्रयु ऊो यथाः 
विधि भ्रणाम कर धर्शेन्द्र वोला--दे दीनानाथ  छ्रापकी मर्िमा 
शपरत्पार है । ापका चारतविक स्वरूप व्यक्त करने की युक 
भं जरा भी क्षमता नद है ) राप ्ननन्त ज्ञानी, अनन्व द्शेनी 
नन्त शाक्षि सम्पन्न रौर अनन्त आत्मीय छख के सागर & 1 
ह प्रभो । आप पतितौ फे अनन्य च्चाश्चय ह| अपके पावन पादः 
पद्म के प्रसाद्‌ से पतित-से-पतितं प्राणी मी परम पद का श्रद्‌ 
यन जावा दै | च्नाप तीन लोको मैश्रेछठ है ! समस्त ससार क 
पूजनीय पुरुषोत्तम । सुर-अयुर इन्द्र-मदमीन्द्र सभी अपक 
सक्कं! ससी आपके चरणों में नतसस्ठक्‌ रते ह्‌ । ग््पन 
कठोर तपस्या कर फे शास्मिर सम्पत्ति ठी पू जाभिनच्यक्षि गी 


५ २द् 


-----~--+~-~~~ 





म ~ ~= 

दै। दै जिनेश । खाप जत्‌ ॐ निखा बनधु दँ । जगत्‌ के नाथ 
््‌, जगत्‌ के त्रावा द, जगत्‌ के पथ-परदरौर दै । दै जिनेन्द्र । 
आप सलार ऊे दितकर ह+ विविध श्नाधि-~ज्याधि ननोर उपाधि 
को धनी धूनी मे विष्य दानि बाति घरिखो ॐ जीवधास्यि 
आधार करने ऊति धत रूपौ दुधा की धारा स्हेे। 
भभ 1 श्राप वौदसागता चर्म सीमा को प्राप्त दा चुकी है। 
श्या शुभ दनो का सौभाग्य पूर्वोपार्जित प्ररु पुख्य केमिना 
नदं मिलता । द श्रशप्स-श्तरण । आपने दम ज्ञपे प्राणियों पर, 

जथ दम नागनागिन ऊँ रूप मे धूनी मे जल-घुन रदे ये-श्रसीम 

देया दिखा यी । च्रापने श्नमिव मदिमा-मडित मगलमय 


मक्शमन्त्र ्रपने मुखारविन्द स सुनाया चा । उत॑कि प्रतापे ष्म 
यद सप्ति धरा हुई दै । श्रपने जपनी करुणा ऊ श्रीवल कणो 
ओश्ष्टिदम परनकी होती, तोन जानि दम ज्ञोग किस दुमैतिमने 
द्यनीय दृशा क सवदन ऊर्व दाते । प्रभो । श्राप इस अलुपम 
श्वमीम कणा का प्रतिशोध नदीं हयो सकता । हे मदामाग। दे 
पिन्व । श्माप को दम युन पुनः मन बचन काव से प्रणाम करवे 
दै! जन्भ-लन्मान्वरमें च्रापकी अकि हमरे हृदयन्कनलम खदेव 


वनी रटे यदी मासी कामना दे । यदी चर~दान दम ्यापसे 


पाहत ह | _ 
एक बार भगवान्‌ पाश्वेनाथ पिचस्ण कस्ते हृष सावधी 

( खाकल्थी ) नगरी मे पथारे । वद्मा भी समवस्रण की स्वना 

इई । भु ने धमे-देशना दी। धमौखत का पान करने र बाद्‌ 

श्रनेक सनुर्यो ने साघु दत्त धास्ण की । सगश्वक याः 

नेभी सस(रसे बिर्क श्मगीकार पिया । चद 


होकर युनि धम शम 
अगास्तिक युनि सयम के पालन च कभी-कभी भूल र = 


२३६ पश्यनाय 
श 
जय उनके गण्‌ क नायक मुनि, प्रमाद्वशा की हरं भूल का प्राय 
श्वित लेने के कहते, ता आगातक मुनि टालमटोल कर जति 
थ । वे अपनी भूल का स्वीकार नी कग्तेय 1 इसो अप्या मे 
उन्दने शरीर का टाग करिया । शररलाग र ये चन्द्रविमान 
मे चन्द्रदेव हुए । 
बहुत से लोगो फो यदह सममा दै, सि" चन्द्रमा का जोत्रिम्व 
दिखाई ठता दे, वदी चन्द्रदेव दै । भिन्त यद्‌ सम्रफ श्रम-पूषि 
है । गोलाकार जो सफेद चन्द्रमा दिखा देवा द, चद 'जपमौन ३। 
उसमे अनेक देवो का निवास हे । वदा रहने वाते मन्रेवोका 
"अयिपति देव, चन्द्रदेव कदलाता दे । यद मेद्‌ एरभ्यी,मरु पवत 
फ चारोपरोर घूमती हे) इसके नीचे प्क प्रथमो काली, } उस 
राही धरथ्यी कदत द । उसमे राह नाम देवता निथास करता 
है । उफ साय उमे नवीन, अनेक देवता प्रौर रदतेहै । यद 
जमीन भी गोल्ल मोर चपटी दै । चन्द्र्रष्यी "के साथसाथ, 
राहु-षथ्यौ भी घूमती रहती है । मगर दोनो की चाल्ञ बरावर नरह 
्। इस चाल के भेद्‌ से ही द्वितीया, तृतीया, चतुर्था श्नादिनप्ादि 
तियिया दती है } जव चन्द्रमा मेरुके दक्षिण भागम दोगा, तव 
उत्तर भागमे मी दोगा । ततएव टक्िण रीर उत्तर दोनो भगो 
मे रान्न दोगी । उम समय सु मेरु पश्चिम चग पूर माग मे 
दोगि 1 अरत इन दोनों भाय मँ उघ.समय दिन रोमा. । सगरे जव 
मेत फे पश्चिम भाग.से च्ल कर उत्तर भाग स्न आवा दै छरीर 
पूष से चल कर दक्षिणे छता द तव उततर श्नौर्‌-दक्षिण भाग 
मे दिन द्योता दै जोर पूष-पश्िम माग मे रात्र दो, जति दै"। 
इस प्रकार्‌ दो सू चनौर दो चन्द्रमा खतव अख , की अदक्षिणा 
भिया कसते है । पोर इसी से दिवम एव राधि मादि कालके 





न 


२२७ 


प्रतिधा 
८ छ 





पिभाग प्रोत 
` , चद्व पनोरसूदेय मो शयु होने पर चन्द्र-्र्यी रीर 
पथरी पर दष परमाव नी पदता) एर देव के सरने परर 
दूरे देप ॐी उत्पमि दो जानो प्रर प पथो फी चा पूर्ववत्‌ 
वारी र्वो द। 

चन्द्र सौर सू मी री के नीचे राहु योर कु कीष्ष्यी 
भाजानस चन्द्र-तसूर्व-प्रसयी दष्ट क श्रमोचर ष्टो जाती दै। इसी 
भ चन्द्र-मदस शौर सूपै-परदण कते दं । खनक लोग देना सम- 
मनेक समय चद्द्रयासयै पर बही आरी चिपवा 
छ प्धरीद्े। द्‌ श्रान्त धारणा ह 1 जि रकार श्रगस्विक 
गायापति चारित्र की विधना कर चन्द्रदेव हमा उसी प्रणार 
सर्वद भी दश्रादई)। 

साती नगरी री दी घटना 
यत्र तन्न स्न विष्टा करत हए इष नय 
श्मापरने धर्म देशना दी । देशना समाप्त होने पर 


ह| तीर्थकर अवान्‌ परश्वनाथ 
ती मेँ पधारे। वहा 
वहा के सुप्रतिष्ठित 


नामक गायापति ने चारित्र वार्ण भ्िया। चातर धारण करके 
उसने थोडे दी दिनो मे, प्रग शाखा का श्रध्ययन कर लिया) 


खो 
यद्‌ भी ्गस्विर सायापति फी तरद अपनी भूत सकार न 
करवा था । अवदय उने अपने सयम क [रा कर लिया 
म] = (कम तते उत्प 
भार वद सू्ैनविमानम सूथैदेव के रूप सेरः = 1 
भगवान्‌ ने मोदनीय क का समूल विनाशा 1 
० वी 
सोदनीय कमै का सर्वथा क्षय षं जान ठे नेष, नि र य 
गये 1 च्छा मोदनीयःकरम क उव स दत पीर मोह 
पिका जनि षर इर भी श्रमव द्यो जाता द. 
कपमकाश्षय दो जनि परङ्च्छाच्छा भ ५ 
अतएव भगान्‌ की इस सप्रय.की कियादनिन्यम भा 


१३८ पार््दना थं 


1 
थी । कोह यद्‌ ्श्तकाकर सरता है, रि जत्र मगवान्‌ निरीष 4, 
तो धर्मोपदेश क्रते देते थे ! मसार म विना इच्छा के कोद्भी 
कत्ता फिसी भी कायम प्ररृत्त नर्द दयता । यष्ट प्रश्नं सरति ६। 
शरोर सका समाधान उम प्रकार द जसे वजानि वालं क दस्त 
के स्पश से गृदग च्या रदित ने षर भी ध्वनि करता ह । उपरी 
भकार धरिदत भगवान्‌ इच्छ। रहिन दोन पर भी तीरयकृर नाम 
कमे का उद्य दने फे कारण धर्मपरेश करते ह । दृसय कार्ण 
भव्य जीवों के प्रवल पर्य का उद्य दै 1 मन्य भ्राणि्या क 
प्रवल पुस्य परिपाक से ती्रुर भगवान्‌ की दिन्यध्वनि सिरती 
है 1 तएव इच्छा शोर घ्यनि मे श्रविनाभाव सस्यन्ध न्ह । 
उक्त शच्ड को वोलने फी इच्छा नरहते हुए भी लोक म भनक 
मनुष्य नेक शब्यं का उचारण कर देते दै। दमसे भी इच्छा 
ष्मोर ध्यति की व्याप्नि काखडनद्टो जाता] अत भगवान्‌ सतर 
प्रमार की ङच्छाश्नों से र्हित दोकर के भी धर्मोपदेश मे प्रत्त 
होकर मानिव-समाज करा कल्याण करते थे। 
मोपदेश उस्ते हुए मगवान्‌ एक वार करिर वाराणसी नगरी 
मे पहुच } भगवान्‌ के शुभागमन का सवाद्‌ तर्छाल्न ही समसत 
लगरी मे वियुत््‌-गति स्ने फैल गया । सहस्रो नर-नारी मगवान्‌ क 
युसनचन्द्र से रमे चलि लोकोत्तर धा का पान करने के ।स 
उमड पडे } भगचान का उपदेश सुम कर सव ने प्पे को छत 
छख सममा । सव ने भगवान की भूरि-भूरि रशं करते हए 
स्तुति फी । उस समय वनास्ख मे पर सोमल नामक त्रह्यण 
रहता थ 1 उत्ते चोर भिध्याल्व के उद्य से भगवान्‌ की प्रशसा 
सक्चनहृ्ै। चारोयेदोंकाक्ञावा वद्‌ बाह्मण विद्वान श्रपनी 


विद्वत्ता के अभिमाने द्वा हुश्रा मवान्‌ के पाल घा पवा! ` 


[ 


५ २३६ 
पतग 

8 ता 
उसने भगवान्‌ से अने प्रश्न क्षिय । वे इस प्रकार है - 


ठ | 1 न 
सोमल--पान्वनायज्ञी । अपके माननीय सिद्धान्ता म॒ यात्रा 


द्या? 
भगवानू्‌-दे सोमल । तप, निवमः, सयम, स्वाध्यायः श्रौर भ्यान 
र च्रादि भ्रावश्यक करसेज्य की प्वरात्त दी यात्रा ह। 
सोमल्--्च्छ, श्राप यापनीय स्वीकार करते दै १ 
भगवान्‌--दा, यापनोय के दो मेद दै--एक इन्द्रिय यापनीयं 
चर्‌ वृस्य नोडन्धिय यापनीय । स्पश्ेन, रसना, प्राण्चछ, 
शोर श्रौज्न--इन पराच इन्द्रियो खा सयत करना--इन परर 
विजय प्राप्त करना~-इद्धिय य।परनीय | रार क्रोध, मान, 
.' मायातवा ल्लोभ जीव लेना, नौ इन्द्रिय यापनीय द। 
सोमल - क्या खाप चल्यावाय मी मानवे ६ † 
भगवान्‌--हा, श्व्यावाथ मी मानते द । वात, पित्त, कफ रौर 
स्निपाल.जन्य सेग उदय मे न प्मद-उपशान्त रदे, यह 
्व्यावाध दै। 
सोमल--च्नापङे रासु विहार भौ टै? ध 
सगवान्‌--दा, आघुरु विदार भी दै! हम श्रारम, उदयान, देव- 
क्न, खभा, तथा खी पश षडक रित स्वानमे ठदस्ते दे। 
च्मौर निरवद्य एव एषणीय पाट, बाजैौट, शय्या, सस्तास्क 
शमादि उपयोग मे लाते द । हमारी समस्त अथृत्ति आष्ठर 
दे--जीवाला से रदित दे । रिसा जनम्‌ अति अभ्राघुक 
ह! दमने उसा दाग कर द्विया, इसक्तिद दमाय बिहार 
। प्राक दै । ् 
सोमल--मगवान्‌ । सरिखवया अचय हैया ्मचयद् १ 
भगवान्‌--हे सोमल । मद्य दे, परभद्य मीषद {1 < 





"~~~ 


२४० पायनाय 


=^ ^-^ 








~~~~~~~ 


प्रकार के होते दै--एक सदशवय वलति श्नौर दृक्तरे सरसो 
नामक धान्य | समान वयस भी तीन भरकर कदै--साथमें 
जन्मे हुए, साथ मे पाले पोषे गये, रौर साथ मे सेलने कदने 
वालि । यद तीनों भकार सरिमवया च्रमच्यय दै । घान्य-सरिसं 
वयादोप्रफारकेरद--शख परिणत चरै"र शाख से परित । 
जो सरिसवय अग्नि ्ादि श स निर्जीविननदावतुकदो 
वे सुनियों ॐ लिए अभ्य रै। खो शक्ल पर्णित टै वमौ 
दो प्रकार के द--एपसिक ओर अनेषणिक । जो साधु के 
निमित्त निष्पन्न न किये गये ह, ने एपलिफ दै रौर जो साघु 
के निमित निष्यन्न क्रिये गये हो, वे श्रनेपणिक दे । अनेप- 
किक रभ्य है । एपणिक फिर दो प्रकार के दै--य(चित 
च्मोर अयाचित । याचित भद््य श्रार श्याचित अभ्य दै । 
सामल--प्रभो । मास मच्यहंया अभ्य? ' 
भगवान्‌--सोमल । मास मद्य भी है चोर अमयद्ध्य भी दै क्योकि 
मासदोप्रकारकादै। मासकाषएक्थःमदहीना रै । श्रावण 
भाद्रपद, ्रासोज, कर्षि, मामैशीपै, पोप, माघ, फाल्गुन, 
येतत, वैशाख, व्येष्ठ चनौर त्रापाद यद्‌ वारह मास श्रमक्य दै । 
, दुमसामास्र (माप) का-अथै उङ़द्‌ धान्य विशेष दै । वद 
शभदद्य-भी दै श्रौर मद्य भी हे । सरिमवया के समानदी 
उस गी-भदयाभदेयता ससकनी चाद्दिए। , 
सोमल-भगवन्‌ 1 कुलस्थ भदय दे या च्रभदय १ 
भगवान्‌ - कुलत्थ सद्य मी हे च्रभदय भी हे । क्योकि सुल्स्य 
दो प्रकारके ह । एक कुलत्थ अथौत्‌ ऊुलस्थ-कुलरथ ली 
श्चीर दूमरा धान्य विशेष । ली शूलस्य के तीन मेद्‌ ई, कुत 
, कन्या, कुलवपू छार कलमाता। यद तीनो अभद्य ह] घास्य 





ते 
-गतयाघ 


-विसेष दप कलस्य सस्सिवया रे समान यभद्य-म्य 
जानना चाद्य ! 
सस्ल--भगपन्‌ 1 जाय ष्क ह या अनेक ? अक्षयः अन्यथ 
वमौर अवस्थित ह या इसके भतिकूल १ शाप अतत, भावी 
पनोर वक्षमान पस्िमन के योग्य दै या इसफे अतिद्रल ¶ 
अगवा है सोभल्त 1 मे द्रव्य रूप से एक हं र क्तान-द्शन 
मादि रुरो की -यपआ पनिक हु मास्ममरदरा का भत्ता 
श्रक्ष्य, अच्यय र वास्थत 1 उपयाम की पक्षा 
अत-भा्ची-चतमन पास्सिमन के योग्य हू 1 र समान 
श्रयेक चक्तु द्रव्य दि स णक द्र निखिदोती है तया 
प्याय दृष्टि से अनेक नौर अनिल दाल ड । 
मगचान्‌ पाश्वेना ऊ उत्तरो से सयु हाफर सोभल त्रायस 


से श्न,यक जत अगीकार लिए । व श्मपनी चिद्दत्ता फा बद 
कार ज्ेकर भगवान्‌ फे सामने साया पर अगचान्‌ की वीतराग 
सुद्धा श्र उनका सन्तोपजनक समान खन फर उसका प्रष्टकार 
कपूर की तरद ऽद गया । उस्म नता का मचय हमा "मार 
मन्त मे उसन भगवच्‌ का शिष्यस्य स्वीकार कया 1 जिसन 
ने द्याप्वये फिया। पर यवान्‌ 


-सोमल का यह्‌ परिवतैन रेखा ७६1 
तीक की सदिमा अपार दै 1 बद्धे वड टत अरिवादी जी छने 


ध्यय के समक्ष नततमस्वर जाति दें । सोमल्त श्रावक धमं 
को यथावस्थित सूप से पालन लगा 


भमवान् नेष्ट कार जनपद की जोर नदर द्िया। नार 
4 अत धीरे परे सोमलद्ीश्दयानं 


म साधुश्मों का गमनन हुमा 
मी मनेक माम धार नमर्‌ पल 


किर परिवसैन ह्यो गया 1 जा म 
† चुनो वत विद्र दषम हयी चदा रया स्यच 
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खपदेश् श्रौर ज्ञान के अभावमे वाके शरावो की चैसी निस्वल 
श्रद्वा नदीं रहती, जेमी होना चाष्टिए । चिम्ह सुनिराजों काममा 
गम हो जाता दै, जो कभी-कभी अ्ुनिराजों ऊ उपदेश खन लते 
रःवेतोद्ढ धर्म वने रदतरहै, शेप धीरि-वीरि असन्मागे की चौर 
चलते जति हे । द्यसन्मागै षर चज जने के वाद फिर यद्वि साघु- 
समागम शेताहैतो, करुद्ध पुन सन्मागै पराजि, उदन 
भी ते चोरे उनकी सत्तान तो प्राय" भिथ्यामतानुयायी दी वन 
जाती ई । त्तएव जदा सुनिराज नह पहुल पाते, वहा के धर्मपरिय 
व्यक्तयो फा कत्तव्य ह, किवे सघ को सभाक, उनमे ज्ञान का 
परचारं करते रहे, उनकी श्रद्धा को निश्चल वनानि का पूणे 
भ्रयास ऊरते रहे । च स्वय सुनिराजों की सेवा मेँ उपस्थित हा, 
च्मीर दूसरा को मी ले जाँ । ठेसा करने से कल्याणकारी वमे के 
परति उनकी आस्ता वनी रहेगी शौर धर्म की जागृति हामी । 
सुनिराजो का भी यद्‌ कन्तेव्य ह्‌, करि वे एक साथ श्रधिक सख्या 
मेन विचर कर नफ समूहो मे सर्वत्र विर क्रे । नगर की 
श्पेक्षान करके देदातो मे विचरे, वद्या चातुमोस करं रौर धभ॑ 
की ज्योति जगे वसेसान की अति एक-एठ नगर में दो-दो 
प्यार्-चार चातुमोस कदापिन करें ौर न अधिक स्ख्यामे 
खाथरहे 1 घर्म प्रचारका समग्र भार सुनियो पर दै उन्हे यदह भार 
सावधानी से समालना चादिए 1 सगडितत होकर धमे मचार करन 
से भरवश्य खफलना मिलेगी । ' 

सता का समागम न मिलने के कारण सोमल।ची श्रद्धा 
शिथिल द्धा सद1 एक बार पिद्धुली यात्री में उनकी नीद उड गह] 
चह साचनंलया~-म ब्राह्मण इल म उत्पन्नं हा हू) ब्राह्मण कुलं 
म मरा पालन-~पांषस हए विवाद हश्ा ई] सु मतान का 


२ 


॥ 


तिय ५५३ 


पदर! द्रव्य सपयाति उानतं सनाप मन यश्चन 
त्ष दापि कर्‌ (प खद दद्ध द्ग पर्‌ ण्ठ प्रद्‌ 
{दर| नमर रपादर्‌ वाम-कमोया शादि ओ नदी वनवा, च्य 
ग जास्सनितान क चामोद-ममाद्‌ चरे, सर कट, धूम । दम 
[यकत मुरत सघ्र एर इनन चादिष्‌ ४ 
मूरदय दल द्यौ उदन घपनप पिपर सच्रह्वरमे परित 
कर दिपक ठालमेंद्वी मोपनद्रीड्च्तरा ह अतुमार उदयान 
सदि ठा निम्सणं द्य यद्रा [नगर निवासी कह मन ल्ग म्यी 
(परल यद दष्वदव कर पने मो उनङय रमसे लया! 
उपक श्रानन्य ऊाश्रारयोर्न रदा) 
षक चार रानि ॐ ममयउतेदिरिएठ विचार माया। उतने 
स्मन जीवनम ता कृद्‌ किया उमा पर्यालाउन उस्ने द्रु 
उन साचा-~-श्रात तल देति दी--मव स पदतेर्म वापस प 
योग्य भारुढापषर्ण तयार फराङगा । तवा जामि भद्रियो श्रीर्‌ 
भित्रजनारादानते देकर उन सव ४ सामन द्री पपन भ्येषठ 
पुन स गरसरी क, मार मोषि दया । उसके याद मे मगा वान 
घाम मं चज्ा जागा । जरर ताप दीक्षा प्रण क्या ॥" 
सूय रा उद्य दोनेपरउमने पेमा दी भिया, वद्‌ वपनदीन्ना 
प्रहरण कर तागत्त उन गया । दौवा तेने द्यी उननेदौो भनि उपवास 
प्रर एर दिनि भोननङसने की प्रतिद्ठाली सावी जुन फैला 
करतु की ज्ातापनाक्तनेलगा। जदो निनि सम्र्तद्धोग 
तन तीसरे दिनि पूते दिश्या क्ी चछर जाकर दमने .द्खोम 
की ज्ञा ली भौर फल्ल-परलसेकर किरीर " 
जदा वद्‌ ठ्या चा | वदो जमीन को सी १ 
घनदि। गगामे सान सिपि। श्रोदजौदनक्र 


| 


(1 सान्न 


~-------~----~---- 





सामश्री क्यार कर वलिःटेकर स्वये मोजन करियाः } दूर फस 
ऊँ दिन दृत्तिणुष्स्िष् श्चोर शनम पद््किन श्रौरखत द्विथा से 
फलत ला कर पूर्ने प्रकार से पारणा सस्ता रहा। 
एकः चार उम सनस मायाः कि प्रातप्ह द्यन्‌ फ छत 
कुल पति से घ्ाज्ञाक्े ऊर छपे मासुडपकप्फ सानम र्य कर 
मंद पर काठ कौ मुहपत्ति वागा छरीर सद्‌ा ॐ. रि उत्तर दिशा 
कीं रौरं प्रस्थान ऊर दुगा । 
इम कथानकसे एक याक स्पष्टः दती छ } समम ऋस 
जव पष्वनाथ भगयान्‌ का श्राक्क ष्य कना । तव उमे 
मुदपत्ति सदशय साथी होगी 1 कमलिउत मपय नसो दनं साघु 
सुखचकल्लिफा चाप्तये । इपी पूरे श्भ्याण ऊ कारण सीम 
तापतते सुवकद्तिका वाधी | श्रन्यश्रा तापल्त सम्ब्रदयय मे सुत 
भखिका का प्रचलन न दीने से साोंमले कौ समुसखखिका वाचन 
की कल्पना दी चछराना समक्न चा। अलमत्ता कदं जेन धमे का 
पलुयाथी नद रहय था रौर छपना वेपवहजेन सधु ॐ केपसे 
भिन्न रखना चाहता था । इतीसिष् कद्र स्थान परर उन काट 
की सुख वखिका रकल, जो देके अवसरे फर्स्वमाचिकदे। 
सोमल्ल तपने उच्तस्दविशा ते जतिहृषटयद परण कियाया, 
करि"मागे मे, जल-स्यत-पदाड-क द-गडदा-गुरा-ऋादि जो कुच 
मिलेगा उपकते चह किदे नदी दटेणा--वह लगातार उत्तर द्शामे 
द्री चल्ला जायगा । यदि कर्द वह्‌ पिरप्डगातो वदा से जाजीनन 
उेगा नरह 1 इस प्रकार काखामिम्रद्‌ धारण कर तापस सोसल 
चल पदा । सायकाल गगा ऊ तट पर.उस्ने वेत्ति का पारणा क्रिया । 
मीनावलम्बरमे कर वद्‌ राच भरकेलिष्ट वश्च ठर गथा} राधि 
तापसे पान एरु देव खाया । देवन ताप नो चेतागनी दी, कि 





` भरी परन्ति ऊ श्रदुचितक्‌ 
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क 
तपस । तुभने उत्तर पैश। ॐ ओर चलते रहने ्ादिकाजाप्रख 
ज्या द, वद्‌ उचित नदींदै। तुम इस प्रण को लाग दृ # सामज्ञ 
ममनिकङार्ण छदं भी उत्तरनरदिया । द्वन अपनी चता- 
बनी तीन वार दोहराई! पर सोमल का निश्चग्र पक्का था । उन 
द्व वाणी पर ध्यान नदी दिया। श्रौर सूचादय हति द्य त्रबि 
जाना शुरु कर दिया । जाते-जात शाम दयो गई । वट एक सतत्रस॒ 
वृके नीचे उदर गया । यदा भी ठेव ने आकर वहा प्न 
वाही पात कदी । श्राज सोमल ने देव से पृष्ठा ठम 

ग्रोकररदे दयो? दव बोना-सीमज् 

तममे सवद सवदरं भगवान-पादवैनाय ते शावक तना का 
अगीकार किया वा । फिर साधुं का ससेन दीनि सदमन 
धम परिव्ैन भुर लिय।। वद माग सम्यक्‌ वा । तद्व वुम्दारी 
यह धबा अनुचित दै । तुम पुन उती ससमागै गो स्वीकार करो 
धर उनी फ अतुघार र्त्ति ठरो, तो वद प्द्त्त सना उचित 


गी ।" 

जीव जव पुर्य का उदय आता द। त साधारण निमित्त 
सभौ उत्तरी वुद्धि ठिकाने आ जाता 2 ओर पाप काउद्य 
शाने पर साधास्ण कार्ण से मति चष्ट दा जाती है! सोनल 
तापस दस्र सच्चाई का ञयलन्त परमाण दै। वीचमें पापकम का 
उदय श्रनि के परश्वात्‌ सिर उपरे ख्य का उदय इभा नौर 
उतने शीघ्र ष्टी पुन जिन माग दअमीरार कर शिया । उसतक यद्‌ 
पष्ट तपश्चयौ मे लीन रहने लमा 1 येला, वेला, चोला, करना 
"कभी सात दिन के,कमी पन्द्रद दिन करुम मदीनि चरके उपवान 
फएवा चा । इस भरकर चहु वर्था तक दपोमय जीवन यापन 
केयु श्नन्व समय पन्द्र दिन रासथासा करर उन 





२७ पाजनाय 


1 
सागफ्रिया । सोमलने बौच फी श्रवन मिथ्या प्रवृत्ति की 
श्माललोचना नह कौ । चत उम उतना उन्वमु ने मित पराया 
जितना तपस्या क फल-स्वरूय मिलना ममव 41 } फिर मीव 
शुक्र चिमानमेद्वेवता श्रा । यह्‌ शुक्रदेव शुक विमानम एक 
पल्योपम की च्रायु उ्यतीत्त करक महाविदरेह क्षत्र मे उत्पन्न होकर 
चदा समस्त गर्मोकाक्तेय करफे मुक्ति प्राप्न ररेगा। 
सजुष्य श्रपन विवर ऊ मलुमार भराय मन्माग कोस्यीकार 
छरना चाहता हे श्रौर मसपरदृत्ति करना चादना है । सन्तु उसरी 
ज्ञान शक्ति श्रौर क्रियाशकित परिसितद्दोती द्‌ । इस परिभित ॐ 
कारण लान नौर च्रजानरूपमे श्ननेऊ भूति हो जाती दै । एती 
श्स्थाम मनुप्य का उत्तेव्यदहे,िवद्‌ मूल मालूर हति 
उसरी निन्दा महो ऊरे च्रौर उचित प्रायरिचित लेकर शुद्धि फग्ल। 
जा भूते अज्ञात हो उन क्तिए्‌ सामान्य रूम से प्यात्ताप कर ल। 
यष्ट शुद्धिका जिनो मादे इमोलिए प्रतिकमर, अलोचन 
प्रायस्वित्त, रादि की व्यवस्था की मै रै । यद्‌ क्रियार्ह मानव 
जीवन को ्+यु्नव चनानि फे लिए शस्यन्त श्रावश्यक ह । इनसे 
श्माल-निरीत्तण होता दै, प्रपनी निचेलता रीर प्रबलताक्षावष्य 
जाती दै रीर आगेके लिए सावधानी प्राप्न द्यो जात्ती दहै । सोमलल 
चापसने अपनी पले ऊी प्रवृत्तियो की रौर दृष्टि निपात करिया 
हाता ता उसका तपस्या कष्लम न्यूनता न पनत) 
प्क बार असु पाश्वोनाथ, विचरते हुए पुद्घ देश के चन्तगत 

^ साकेतपुर पधारे 1 उन्दी दिनो एक विशेप घटना घटित दौ गई। 
पूर्वै देश मे चाग्रलित नगरी म वन्धुदत्त नामक एर बडा माश 
-ज्यापासै रदता था | उमी शहरमे एक ब्राह्मण मी रदता था। 
माष्यर करी पत्नि कुलटा थी 1 उसने बाद्यएए को पिष दिला कर 


| 


प्रनिया 

(49 २४७ 

त लद ~ ^ 

भूयत शरवस्या मे, मूलत सममः फर पक स्यीर इलवा हिया । 
ते ादण क मूर्त 


भयाम श = 
क स वहा पक गयालिन घना पुय । उ 
# य + 
सप फरश्मार चरलजाकर श्रावयापचार किया । बाय की 
१८ 1 पलि [न न 
मू हट ग श्रार वद्ध स्वश्व एर गणा । खस्य €! पर उसने 
भा ~ क =. 
५ ध मदा रिसा ममाद ? कान [कतक सयन्धी 
न ठ द 
८१ अ नदा मवस्वा क साकदार ६ । चिस मेन अरप 
2 ^~ ~ ~ ~¬ वि र्व 
भाण्‌। मे श्रित प्रम न्ति पूरं विच्धान कर निस पपन सस्व 
1 स्वामिनो उना द्विया, नामस श्दीमिनी कदलाती यो, उसभ 
भे साय दमा कययर किया,णे जीय चा क्या कना ५] 
वाक्तपरमे यदाकोद्रूभ्सिी का नह ५1 सव अपने क| १। 
भाग-भोगने चये मोर भाग-मोग कर ज्पन। करनी पा भपु, 
च ् पि 1) 
मारण दिन सभी चले जायने । 78 जसी की ५५/ ।/ 
मस्ता दै, न मरने स वचा सकर्णा हे । मीर ण 4१ ॥ 
पिस्वालञे सता है । ठेस शराय" शरण बीर १ ८८ 
1 प्ल द्ग लम जाना दी भन 
शिरो लभेय 0 दास त प 014. 
= अः 9 
जिमने यमराजकाच्य 1 ५ 1 14} 
श्रभर 5 लन गया ग चद मले ध) 1 
मरदरोनि का परवा ल नल्‌ व्यतीत दमी +| ¢ ८॥ 
# 1 ^. ^ न ( 
पच, र्दे । जिस यायु उ चन फैसे ते ४८ १.९ 
प्रति पल सानि द्रा द ~, 419 
ध सनिरट प शाश्वत 0/४, 1 3⁄4 
(1 समय मात 3६ | री क्षी ते वयि मेरा # (7 + 
अम्र दाना चारि तर्ष वन गया | श 1८ 
^ 
है, पर वह यकार जिस वैराग्य जी प्रत्र र 4 414; 
> ध (अ 
यावमय उपदे कदी क्से पर दा ५५ प नि" > 
न (3 
स्त ५8८ + 


॥। 


२४८ पार्नाथ् 





--~------------------~ --~--------~ ~ ~~----"~- ----~ 


पना खसय व्यतीत करने लगा । श्मायुकाश्चन्त होने प्रर षह 
बाह्मण मर कर बन्धुदरत्त क घर पुत्र रूप से उत्पन्न हुश्या । उसका 
नाम सागरदत्त रसा गया । थोडी दी उम्र मे सागरदन्त ने च्नेक 
विया ओर कलां सीख लीं । उते जातिस्मरण ज्ञान भी उन्न 
हो गया पूव जन्म की स्प्ति के कारण वह्‌ इख जन्म मे भी 
पिरक्त भव्रसे रहे लगा। 

न्राह्यए की वह्‌ कुलटा गी मर ऊर इसी नगरी म एक वणिक 
के घर पर फन्याकेरूप मे उत्पन्न है । तरुणा श्मवस्था होने 
पर उसका विवाद सयोगवश सागरदत्त कसाय दो गया । प्रर 
सागरदत्त उसे पूर्य जन्म की शुलटा सममः कर उस पर शुराग 
नफरताथा। न वह्‌ दिल खोजल कर उससे बोलता आरन रसे 
सुट करने का प्रयास करता । ्ीदसदुख से अलयन्तदुपी 
रुदती थी। चन्त में जव वह्‌ स्वैथा निराश हो गद, तच उसने 
पति को एक पत्र लिखा । उस पत्र मे उसने लिखा--श्राप श्य 
निदोप दासी पर क्रुद्ध क्यो रते दै ९ जैसे राकी शोभा 
चन्द्रमासेश्रोरमेधकी शोभा विदत से दोती है, उमी प्रकार 
खक श्याना पुरुपसश्रारपुरुपकी शोभा स्री से होती ६) 
इघ प्रकार का पत्र पाकर स।गरदनत्त न उत्तर म लिखा--पुमे 
खयासषणदहस्नारदइसषृणाका कारण दै, चि्याका कपट । 
सिया मायायिनी दती दवै । उनफे पाश मे षड कर पुरुप ४ 
श्ापत्तियो का सामना करना पठता दै । यही कारण ३, प 
चुम्दे पना हृद्य प्रषैण न कर सङा | 

सागरदन्त के इस उत्तर से उङी खी ने ममा, कि उन्दं 
पृं भवे का प्तान ६।उन्दं पले फिसी खी ने धोखादिया ्ोगा। 
दसी से उन्दं सी-गात्र के परति विरक्ति षो ग । किन्तु यद 


था उच दै ? किसी एक सी के किसी दु्यवदार से समस्त 
सियो को मायाचारिखी दार इट सममना खी-जाति के मति 
अन्याय हे । दूरी चात यद्‌ दरि यदि उन सी-मान्नसे चिद्‌ 
2, ते सिर विचा-सम्बन्ध क्यों या ? उन्दे छाजीवन कौमार्यै 
रस्वना चादि वा । सगर्‌ मँ सपने सद््यवदार से उनकी धारणा 
यदलने ऋ भ्रयस्न ररूमी । 

„ पस मरार निरय करके उसने सागरदत्त को फिर एक प्रज 
लिखा । उसमे समस्त सखी-जाति के प्रति दक-सा मकि न रखने 
च भरा्ना ऊरते हु उसने जिस्य--“ देब । अमावस्या को देख 
कर उ्बल पूर्णिमा फे लिए मी देखा हषी घल्ुमान न कीजिष्‌ । 
छ खी ॐ उ्यवहार को समस्त सिर्योकी कसौटी न बनाइए \ 
सुमे अवसर दीजिए, कि सँ आपकी चार्था में परिवततैन कर दू। 
जय श्रापते मुभे स्वीकार कर द किया दै, वो अरस्माव्‌ मेख 


परित्याग न कीजिए । » 
, इस प्राशयका पत्र भिलत्ते 
रीर स्तेद के भाव जात हृष्ट । वड 

से माया। 
सागरदन्चत मो सयुद्र यात्राका वदा चातर धा। चदहसातभार 
समुद्र-यात्रा करने मया पर सथोगवस सालों बार उका जलयान 
चञ्चनो से टकरा कर चुर २ हो गया। इससे उते जड़ी निराशा ई 
निराश्च होकर वह्‌ चुप वेड गया ङिन्वु एक घटना देसी हुई जिससे 
सागरदत्त के निराशान्धकारः सेमा की एक करस फिर चमङ 
चते हुए देखा, उसने 


= मानी खी 
उदी उसने कुर मं स एक आद्मीकोपा ॥ 
सात बार प्रयत्न किया पर सण्छलता न सिली। किर भी वद तो. 


च्साद न ्ोकरः श्माठर्वीं वार जज्ञ वचने में जुट पङ! राठी 








दी स्तागरदत्त केटटदयमें करणा 
सपनी पत्नी को अपने घर 
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उसे सफलता मिल गद 1 इस घटनाकोा देखकर सागरदत्तके हदय 
मे फिर समुद्रयात्रा की सनक सवार हुई । वद सथचुद्र यात्रा क्से 
चल पडा । सिंहल द्वीप दति हए वद्‌ रत्नद्वीप प्हुचा ॥ रत्नदीप 
मे रत्न खरीद्‌ कर वह लोट रदा था करि जदाज के सल्लाह ऊ 
मनमे पाप जागा | उसने राच्निके समय सागरदत्त कोसमुद्रमे 
पटक दिया । मल्लाह्‌ तो जद्ाज का लेकर श्रारो चलता वना रार 
सागरषत्त उस्र भीममयकर समुद्र मे गोते साने लगा । परन्तु जिस 
का चायु कम बलवान दता दै, जिसने च्मायु कर्म का प्रगाठचव 
किया दहे, चह किसी का मारा मर नदीं सक्ता पुर्यात्माश्नो के 
प्रखर प्रताप से श्रग्नि भी शीतल द्यो जाती दै, विषधर सोषपुष्म 
माला चन जाता दहै, विप श्रखत हो जाता है श्मौर दिस्त जतु 
पालतू कत्ते सरीसा यवहार करते है । पुर्यशाली जीव के शत्र 
उसका अनिष्ट करने मे सफल नहीं दाते । उन्दे यदि सफलता 
मिल तो सममन चादिए फि जिस हम पुण्यशाली समक द 
उक्षा पुस्यक्षीणए दहो चुका श्रौर पाप का उद्य श्राया द। 
क्योफि पुख्य पाप का उदय स्थायी रूप से उदित न्दी द्योता। 
प्चक्र की भात्तिवह सदा परिवर्तित द्योता रदता दै । अतएव पुख्य 
का सचय करना द्वी उपयोगी है, जिसमे कष्ट से सुकं मिलती 
६1 कै लोग अज्ञावश पुख्य को एकन्तत स्सार का कार्ण 
सममः; कर्‌ उसके याग ऊरने का उपदश देते हँ । रेते उपदेशक 
स्य-पर का निष्ठं करते है । व्याकस्ण-शास्मे के श्रनुसार पुण्य 
शाब्द का व्युखपत्ति-्थे हदे--पविव करने वाला । इम व्युत्पत्ति 
के असार च्रोर धमेशाख के श्रनुसार पुस्य यात्मा की पवि- 
व्रता का कारणं दोता & । सक्ति आप्त करने के लिये अशुभ 
श्माख्लव कतो रोकना सवे-अथम च्राचश्यफ दै श्रीर्‌ पशुम श्याव 


न्तकाय्‌ 
१ 
------------*~ 


का विरोध शुभाखव से दोना ह । शुमाल बुर करय से दत्य 
‡, श्रत. प्रख्य परम्परा ते मोक्ष जा कारण ६ । 
, सागरदत्त क पू्वापाजत पुर्व के उद्य से, समुद्रम वहता 
ह्र एक पाटिया उसके दाथ आ गथा । उस पाटिया कें सदार 
यदह धार-थीर समुद्र जिनरेच्ा लमा। का से बह पटला 
पुत्र पटुचा । वदा उरा श्वघुर मिल गया । वह्‌ सागरदृत्त क 
श्रपन छिकानि पर ज्ञे गया । सामरने सपन सार घटना शवर 
क्रिया चिक्षसे उक्तकरा 


४ [4 < 

षकृदी । शवपुर ते यथोचित उपचा 

शरीर मिल ङ्धल खख दो गया । इतने मेँ बद नियामरु-मल्लाद 
ते पाटलीपुत्र $ राजा की सद्धायता 


बह्म श्रा पटच । सागर 
से नि्ौमक को पर्वा कर चद रजद्याज ऋ सारा माल 
अपने अधिकार मे कर किया 1 ६< वीव शाप 
उल श्वसु दोनों अपने धान वाग्रलिन्त नगरम 
ये । स।गरदत्त घोर विपश्ति < चरत वापस लौट आया, इस 
द्धे उपलश्च मे फो अन्न षाद दनि ददेय 
गया द्धौर उरस्तव मनाया ग 
एक वी ताय्रलिक्च न्भ अ 
ध्यान चै । इन सुनि सेष््कञ्पर सागर्दत्त की 
पाने मग 1 च ू्ा--मदापज 1 प्रापकौनदै? देत, 
ष्टि पडी । उने खनि 
राख सीर वमे.का काद 
र्च्‌ श भयान च ष्ठो गया तो वे यले भार 
„शि ४ {पक दै । इखका उत्तर एर नह 
नहु ग यद | प्रथम उचर यदीदै फिजो तुम हमे 
अनेक दो सके ई । ४ 
२4 
चदीमहू। कैसे म 1 मीर अपिषएडु 
सायर 9१ 
#।। 
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सकत? 
स॒नि--भद्र । तुम क्ञान-ददीनमय, च्नन्त प्रदेशी आप्मा दी 
शौर मे भी इसी स्वरूप बाला चास्मा हुं # श्रत जो तुमसे 
दीम हू) | 
सगरदच्त--महाराज खाप तो विलङकल साधर प्रश्न के 
उन्तर मे दशन शाख के गम्भीर तस्वका चिधेचम कर रहे है । यद 
चियेचन कौतुहल-जनक दै, कृपया जरा स्पष्ट समस्ना दीनिष। 
सुनि--जिनागम से प्रव्येक वस्तु गाढे प्रकार मे परिचय्र 
दियाजातादै । एकद्रव्यद्ष्टि चौर दूसरी पयायद्ष्टिदीदो 
भकार । द्रन्यद्ष्टिसे जव वस्तुको देर, तो वद सामान्य 
खूप-सव विशपो मे समान रूप स रहने वाली प्रतीत दोती दै ४ 
उदाहरण के लिए छामा ससम लो । श्रात्मा घर्थौत्‌ जव एक 
द्रव्य है। वह्‌ उ त्मा संमस्त प्रास्य मे विद्यमान है । सभी 
फै भीतर उसका ज्ञान-दशैन स्वभाव व्यक्त या अन्यक्त रूपसे 
मौजूद दै । श्चात्मत्व जाति सव आत्मानो मे एकदै, इस च्यक 
से सय आत्मार्द्‌ एकदै । तुम मी च्रत्मा दो, म भी त्रत्माह्‌ } 
दोनों मे आर्मस्व जाति एक है, अतएव हम तुम दोनो ष्ठ देँ । 
सागरटत्त--~दाशनिक दृष्टि से चापरा कथन सत्य दै । पर 
लोक व्यवहार इस प्रकार नहीं बल सकता ! इस प्रकार तो पिता 
पुत्र, पत्मी-पुची, स्वामी सेवक श्रादि सब एक.दो जी । केष 
किसीसेश्णनल्ेगा। श्रौर उत्तमसौ जव श्पना धन बापिस 
मागिगा तो धमर करेगा कि--वाद ! हम तुम एक हैँ । किसने 
लिया चौर किसे दिया १ कौन नल्ौटाए शौर क्यों लौटाए ? 


सासये यद है कि इस सिद्धान्त के श्चुमार लोर व्यवदार 'का 
क्तोपष्ठोजायगा। 
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मुनि-भद्र । तुम भूल गये । मेने दो दृष्टियौ का प्रतिपादन 
कियाद । द्रव्य च्छि दी उक्त कथनमनस्िया वा । लाक 
उ्यचदह्ार पर्यौयदचिसेदाता द । एक द्रव्य की नाना पयि 
होती है द्रः द्रत्य मी भिन्न-भिन्न यपेक्षाया से एक मनेक दता 
हे! प्रायसे तुम मोर मे अलग-अलग द॑ इसी प्रकार पिता-पुत्र 
शमादि भी अलग है| चतएव पयायसे लाक-~व्यवदारमें कुछ भी 
छञ्यवस्या नद्ध होती } 

सागरदत्त--ठीर द । पर्याय दृष्टि से वताइए माप ओोनर्हे 
महाराज १ 


~ = 


स॒नि--पयौय दृष्टि सेम सलप्य हू । प्रहत राजकुमार चा । 
राजा यना। पर ससारके भोगोपयोग युके नीरस चोर परिणाम 
मर दुखदायी जान पडे । श्रत उनका मेने याग कर दिया श्रव 
म सवेज्ञ भगव न पानाय ॐ सध दरीक्नित सुनि द्र। 
इसके पञ्चत्‌ सुनि ने सागरदत्त गो देव, गुर ध्यार वश द 
स्वप सन्निप मँ सममा दिया 1 रन्त मे वद्‌ मोक्ते--भद्र1 
इस समय सुमे ध्यान ऊरना द । मायि प्रवकाश नद्‌ दै । कन्त 
श्रमण भगवान्‌ पष्दर्वनाय यदा पधार । उनकी सया ग उपस्थित 
होकर चिशिप तस चयौ करना } इतना कद करभुनिने फिर 
ध्यान धारण कर क्षिया । सागरद्त्त श्नपते घर लौट श्राया। , 
दूसरे दिन भगवान्‌ पावेनाथ पवार । नगर म यद्‌ सव्र 
पडुचते ही राजा, जनी, राज्र्मैचारी श्वौर्‌ नागरी जन वर्प 
फलीन नदी छी भावि उम्‌, पदे । सागसदत्त भी वा ना 
पषटुचा । भगवान्‌ ५ थोर पम चछ युष्मट प्यार 
चिस्दत विचेचन [त ि धन्का उपद्रेशु भुन फर 
सखारसे विरक दो" शीर समस्त स्यचर्नो 
१9 = 


~ 
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का परिसाग कर खाघु वेप पदन जिया । हाथमे पां की मोली 
तेली अर मुख पर सुस्यवच्चिका वाधली | वगल्न मे रजोदद्ण 
ज्ञे लिया । इस प्रकार येप धारण कर वह भगवान्‌ फे सधमे 
दीषक्ठित दहो गया । उसने विशय तपश्वयौ आर लान-ध्यानका 
श्ाराधना करके त्रल्प कालमेही कृत्स्न कर्म च्य कर मुक्ति श्री 
को भाक्त किया। 
एक वार शिवचन्द्रदयुन्द्र सौभाग्यचन्द्र श्रोर जयव्चन्द्र नामक 
व्चार मुनिर्यो ने भगवान्‌ के निकट जाकर, विधिचत्त बन्दना सदि 
व्यवहार करके भगवान्‌ से पृष्धा-श्भगवन्‌ । श्राप सर्वज्ञ, स्य 
दशी दै । ससार का सृदम-से-सूदम के मी एसा भाव नदी 
जञो श्रापके केवल क्ञानमे न फलक रदा दो 1 अरनुप्रह्‌ करके भे 
चताइए.कि इसी भव मे हम लोगो को भोक्त प्राप होगा या नही ? 
भ्रसुने कहा--शुम चारो इसी भव म मोत्त मर्त करोगे। 
सवेज्न भगवान्‌ ने इसी भव से मोक्षम जाने का विधनिकर 
दिया। तव सुति रुक ही कैसे सकती दै ? जव सुक्क श्रवश्यमेव 
पराप्त दोगी अनशन श्रादि विचिध प्रकार की तपस्या काक्ष्टकर्ो 
उठाया जाय ? चानन्द में रह कर दी मुक्ति क्योन प्राप्त शी 
जाय ? भरकचन्‌ का कथन श्चस्यथां कदापि नर्द दो सकता । 
देखा विचार करके उनके विचार सयम से शिथिल दहो गये । छकुं 
दिनों तक शिपिलाचार सवन फरफे उनफे मन मे पारिवर्षन दो 
।गया । भावी को कोई टाल नष सकता 1 उन्द इसी भव म मोक्ष 
मिलना था तएव उनके परिणामो मे फिर उच्छ्ृष्ट सयम पालने 
की इच्छा जागृत इई । उन्दने यपनी शिायिलता के लिए पश्चा 
~ न्ताप प्रकट करिया ओर सयम फे आराधन मे विभरापःरूपस् 
उत्पर हो गए। अन्तमे चारो सुनि कर्मो की जजीर को छिन 


-अतिबोध २५५ 
भिन्ने करके सिद्ध-युद्र होकर लोकप ने विराजमान हष । 
उन्क्षं दिनो नागपुरी नगरी मे धनपति नामफ एक विकि 
रदत था उसके प्रो से प्याय एकलौता युत्र था । उसका नाम 
या-~बन्धुदत्त } धनपति ने श्षपने युते का विवाद वसुनन्द वलिक 
ीुत्री चन्द्रलेखा के साय किया । पाप-~रमै का उद्य अने से 
यद्‌ कन्या सै के काटने से शीघ्र द मर मद! इसी प्रकार चन्या 
न्य पाच कन्यां मी बन्पुदत्त के साव विवाद दोते दी एक दी घै 
म॑सृल्यु गो भ्रातूई । उ्षके वाद्‌ किसी ने सी अपनी कन्या बन्धु 
व्च कोनदी। वद्‌ विधुर श्रवस्या मे श्रकेला र्ता हा रपे 
भाग्य को रोने लगा । धनपति ने देखा, कि लदका इस प्रकार 
सिज्न रदेगातो भाविष्व मे अनेक हातिया होगी । चर्त उसकी 
चित्त -दत्ति षो दुस्तरौ मोर लगनिके क्ति धनपति ने व्यापार के 
निमित्त विदेश जाने का परामश दिया । वद्‌ विदेश चला गया। 
व्यापार मे उसे खुब धन दाथ लगा। बन्धुदत्तं उपार्जित धन लेकर 
जग्राज द्वारा लौट रदा था कि समुद्र मे तुफान जा गया । तूफान 
के रण॒ जान फट गया । वन्वुदत्त एक पेया के सदर सदार 
रत्नद्वीप मे जा पडुचा । बद्धा कल-पूल का आहार करके रत्नो कौ 
स्मेल में वह घूर रदा चा, फि एक दृक्ष फे नीचे यैठे हुए मुनिराज 
प्रउसकी षटि प्रदी ! चदं मुनिर फे समीप पहुचा चरर नम~ 
स्कार कर उन्दं अपनी कष्ट कथा खुनाई । मुनिराज ने रदा 
ससारतो च्रापत्तियों का घरदै। किसी पर श्यापर्तिन जाना 
आान्धयैलन क वात दो सकती है, श्रापत्ति छाना तो यद्य सवामा- 
चिक दै । किन्तु मात्मा मेँ अनन्त पराकम दै । मनुष्य फो चा्धिए, 
कि बह पराक्रम की जाभिव्यजना करे । भआपतियो कासः 
फरने फी जिसे द्वेमतता माप्त दो जाती दै उसके लिए 
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श्मापत्ति नरद रहती । वीर पुरूष आपातत को खिलवाड़ समकर 
हसते हसते उते जीत लता है । कातर पुरुप शोता-चीयता हुश्रा 
ग सी श्मापात्ति को भी पाड ऊ बरावर वना लेता दै । श्रत. 
प्रापाक्त ने पर वीरताश्रोर धीरता ऊ सावउससे युद्ध करना 
चादिए। फिर भी यद सममलेना भूल होगी, फरि एक श्रापत्ति 
पर विजय प्राप्न ऊर लेने से को सदा के लिये उसत सक्त हो 
जायगा । ससार मे रदते हुग्रे देखा कभी समव नही दै । यदह तो 
तभी दी सभव दै, जव आपत्ति के मूल को उपाङ़ फेका जाय । 
पात्ति के मूल कमे हं । अतत हे भद्र । जव तक तुम ससार 
हो तव तक अपात्ति आ पठने पर हताश शौर कातर न बनो । 
धमे का शरण दण करो । 
इस प्रकार मुनिराज का सान्त्वनाप्रद प्रवचन सुन कर बन्धु 
दन्त के चित्त में तसल्ली हु । इसी समय चित्रागद नामक एक 
विज्ञान वेत्ता--चिद्याधर वहा श्राया । उसने सुनिराज को भक्ति- 
भावके साथ चद्ना की वन्धुदत्त जैसे दूर देशवासी साधम 
बन्धु को पाकर उसे चरर अधिरु घ्ानन्द्‌ हृता । उसने कदा-- 
बन्धुवर । चलो । छपा कर मेरी करिया को पविच्र करो । वं श्राप 
मोजन करना । इद्ध दिनों यदीं ठरे श्नीर सुनिराज के 
कल्याणकारी उपदेश से लाभ उडाइए । इस प्रकार वदी प्रीति पे 
साथ ब्‌ बन्धुदरत्त को पने घरे गया । वदा उमका यथेष्ट 
हार्दिक स्वागत किया। 
प्मपने नात-रिरतदारो का, जत्तीय व्यक्तियों का याङ्टम्बी 
जनो, का भोजन च्रादि केद्वारा जो सतार किया जाता हे। वह्‌ 
सालार्क उदस्य से दात्त दं { उसमें स्वाथे का भाव मी र्ता 
६1 बद एक प्रकार का लेन-देन-स्राहै। परन्तु साधम सम्जनके 


न, 
स्कार मे धमे भावना रदती ह । घत स्वधर्म का योचित 
र्वागत्त- सत्कार करना एकं प्रकार का धरम-छत्य है, श्चौर दल से 
शुक्त निकटवर्वी हे ती ह 1 

एरु पार चित्रोगद्‌ ने षनधुदत्त से कदा--ाप इतनी दूर 
गिं । नें विना मेट दिये श्नपको कदापि न जनि दगा सो 
यातो नाद्‌ मुससे गगन गामिनी विचा सीखन्ते या किती 
चन्याफे साथ विवाह करन स्वीकार करे। कन्या मेँ खोज दूगा। 
चश्धुदत्त, चिचामद्‌ का सेह पूरी श्राम्‌ देख ऊर सुक्र दिया। 
इसी समय चिव्रागद्‌ की भगिनी सुव लसा ने कहा--वदि भारं 
चनधुदत्त का विवाद करन) दै तो कन्या मे ववलाण देती ह । 

सुवं ज्ेखा कदती सदू--“कौशाम्यी नगरी मे जिनदत्त 
कामक एक श्रावक दै । वद्‌ घन-धान्य से सम्पन दै । जिन-मार्म 
के श्चजुयायी रौर वार चतधारी ठँ 1 उनके भियद्रोना नामक 
एक न्या दै १ च मेरी ससी है । एक बार उसके विताने किसी 
से उस न्या का भविष्य पूषा धा । मविप्यवेत्ता न का था 1 


भिवाद्‌ फे पश्चात्‌ दख कन्या फे एक पुत्र दोगा मीर किर वष्वन्या 
सयम ग्रहण कर लेगी । जनि देखा सुना दै । कन्या घे म परिनित 
1 वह बद सु्ीला द, सुन्दरी दै चर मेना है । उमीके 
साय भा वन्धुदृत्त के विवादे काप्रनन्व करदा 

चिचागद्‌ के षमान्तरिक स्नेहमय श्राम्‌ क सानन बन्धुर 
को सुकना पडा । दोनो कौरास्वी मं साये । चदा देराजमान्‌ 
नियो ॐ दैन किये, उपदेश सुना । चद जिन्त यावक 
मौजूद थे । उन्दनि विदेश से माष दए दोनों स्वधर्भियास अपने 
घर लल जाकस तरेम के साथ मोजन कयाय 1 खतं साचभगव गर 
ओर न्व मे उनफे ध्यायमन का उद्व पृदधा 1 चिघ्रागव्‌ 














श्ल पान्नाथ 
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कहा--~“भा । वन्धुदत्त एक ग्रठल मे उत्पन्न हए हँ चार आर 
का दुल भी उत्तम है । साये एक कन्या दै । उसा विवाद आर 
यन्धुदत्त के साथ करना स्वीकार करे तो ध्यो्य योग्येन योजयतः 
अरथौत्‌ योग्य का योभ्य के साथ सस्वन्ध दोना चादिए, यद उङ्क 
चरितार्थ होगी। 
जिनद्‌प्त ने वन्धुदुत्त की उचित्त परीक्षा करे जवे सव प्रकार 
से योग्य पाया, तो उसे पनी कन्या व्याह दी } विवाहाय जवं 
सानन्द सम्पन्न हो गया, तो चित्रागद्‌ निश्चिन्त दौफर ्रमन्नता 
पर्दी श्पने धर लौट चाया ) बन्धुदत्त सदुरालमे रहन लगा } 
छु दिन वद्य व्यतीत होने पर वन्धुदन्त ने खपने घर जानि फी 
श्माज्ञा सामी । रान्ना मिल ग । चनौर उसने श्रपना उपार्जित्त तथा 
दहल मे प्राप्न धन साथ लेकर प्रस्थान कर दिया । उसकी पततीं 
भ्रियदशना मी साथ वी । वह्‌ उस समय गभैवती थी । ममि 
श्यन्त मयानक वा । बन्धुदत्त किसी प्रकार उस मागै को तय 
कर चिश्चाम के लिए एक तालाच क किनारे चैठा हत्या था, रि 
उस वीदड नन में रहने चलति ड्श्रो के एक गिरोह ने चाक्र 
उक्षे घेर क्लिया, सारा माल लट कियाः घ्ली को भीं लेकर भाग 
गये | प्रियद्रौनाके साथसायालृट का धन लेकर मे पलीपति 
पने सुखिया के पास पर्हुवे । पल्लीपति प्रियदरौना को देख 
र रस्यन्त प्रसन्न हुश्रा । वह्‌ कामे पीडित दो गया ।.उसने 
भ्रियदशेना सो श्रपनी पल्नी वनानाग्च,ह्‌ा । उसने प्रियदशैनासे 
पृद्धा--्वुम कौन दो, घौर का रहती दा ¢ प्रियदृशना ने उत्तर 
द्विया फौसलाम्बी मे रहती हूं । मेर पिताकानाम जिनदन्त३॥ 
जिन्त के नामर्मे जञप्ते जादू मया या | प्रह्लीपरति यद् नाम 
सुन कर एकदम पज्ञट गया । प्रियदरौना प्रर उसरी जो पापमयी 


८... २५९ 
दष्टिथी चद्‌ कपूर क तरद विलीन दयो गई । वद एकनद्म उदा 
च्यीर वोक्ला--“वदिन ! सचयुच दुम मेरी अभिनी हो † जिनद्त्त 
पा सुभा पर मलम उपकार है । मै वनसा शराजीवन छी हू । 

„ पञ्चीपति क्ता गया- ते अपने उकं सादसी ्द्मियों 
कासाय तेकर कौशास्वो जारा था । दम ल्लोमो ते कौशाम्बी 
भं धावा मारना निद्ितचनिपया । ममर दम सद्यपान कर 
पामज्ञ वने पठे ये। दतनेमे दही वद्य दौशाी की पुलि श्रा 
यसी । पुसिसर के घाते सु मेरे खव साथी इधर-उधर भग 
याये । चकला मे रद मया । पुलिस ने सुभे पर कर राजा के 
सन्मुख उपस्थित किंवा । राजा ते ये माण-दख्ड छुना द्विया । 
पयोर सै मदाशक्तिशाली दाकर सममः जात था । यह खवर 
किसी प्रकार जिनदस्त के पास पहची । वई खुल हदय शौर 
दयालु ३ । उसने खमे ब॒चनिकरेलिए काःकाशा~पाताल एकर कर 
दिया शौर अन्व मे वचा ही लिया । उही दिन से जिनदत्त को 


{> 1 ( 

म सपना जीवनदावा [पता खममता 
६. ५ 

रमा । तुम्हारे पिता काश पर 


किसी परार दी चिन्वान करो । सम्‌ 
फे सामने खडी दो । निय दरुर वताश्रो--अव तुम क्या 


बाद हो ॥ [9 
प्रियद्श्चना ङे प्राण सूख रद + उका हदय काव रदु 
था। घन की उते चिन्वान यी। प्रथमतो परति का वियग उष 


असय दयो रदा था, दूषय उसका सपीत्व भी सुरष्धिव न था | 
~ न तरदयेररलाना। परर पल्ली- 


इन दोनो चिन्ता ने उर री चसद बेर २ ५ 
पदि बे वाठ दे उत्ते देसी प्रनत इई जस किसी को सिक युर 
से सड लोट मामे पर १३। उसने सवदे ^ 


नण पावत 


^ 








॥ 


श्मपने पति को सोज लाने की दच्छा प्रगट की । तत्काल दी परली- 
पति न षने च्मादभिया को आह्न दी, कि बन्धुदत्त को सोल 
लाच । आदमी चासे चर दौडे ओर बन्धुदत्त का दृढ लाय । 
्रियदरना अपने भ्राएप्रिय पति मो पाकर अतीव प्रसन्न हु । 
पल्लीपति ने बन्धुदृत्त स कहा--भाई वन्धुदत्त ) अनजाने जो 
छपरा घन गया हे, उसे लिए सुमे वडा सतप दै । पर्‌ पले 
यदह पताच्मो, कि तुम्टारे छपर मेरे चादमियो ने जव अमक्रप््ण 
भ्या, तव तुम्दे रदी चोट तो नदीं ग्रा १ शख सादि जाके 
यावतो कीं नर्दीदोग्याहे ? 

वन्धुदत्त ने कदा न्दी, भगवान्‌ पाशचैनाथ चछर जिनधर्मे 
के प्रसादसेमेरी राहु) सुमन न्रोद चोट लमी दै, न घाव 
हया दै) 

पल््ीपति ने नन दी मन सोचा--भज्ञनफे धरसाद्‌ से वन्धुः 
दत्त, इतना कठोर च्राक्रमण॒ दोने पर भी सदुशल वच गया, 
उनका द्रीन सतना पावन होगा ९ अवश्य ही उनके दरीन से 
शरोर उनके द्वारा प्ररूपित ध्म का धाचरण॒ करने से, मनुष्य को 
लोकोत्तर सुख की प्राप्न दो सकती दै 1 मी एकु बार पाशचैनाथ 
भगचनि का दशन क्योन करू } 

पल्लीपति ने अपनी इच्छा बन्धुदत्त के सामने प्रकट फी 7 
भगवान्‌ उस समय नागपुरी मे विराजसः।न ये । बन्धुदत्त, प्रिय- 
दशेना श्रोर "पल्सीपति चन्द्रतेन--सखव भिल्ल कर प्रु के पास 
ष्याये । भगवान्‌ का दरौन होते ही पल्लीपति फे हृद्य पर 
स्वच्छता की छाप पड़ी । उस हदय मेँ उड्ञ्वल भावनाषट 
जागृत हो उरी । हदय च्रामूल 'परिवतैन दो गया । सूय का 
उत्य दते दी जेसे मन्धक्र का परल विलीन हो नाता. । उसी 





धरतिगेव 
स 








प्रर भगपान्‌ आ दर्शन दोन दी उस्तह अन्त करण गी मलीमस 
भवनाूनष्ट दो गर । सगयान्‌ का उपदृश अवस करने के 
परान्‌ तलो द्द्कषमीभी थी, चद म्‌। पू हयो ग । प्लीपति 
फाद्धदय अय पृण उस्ञ्वलः प्रशान्त मौर सतुष्ट ह्य गया था। 
„ चन्धुृत्तन भगवान्‌ स पृ्ा-- द्रेवाधिदेव । मेने सवत 
जो यातन भुगपी द, उनका कार्ण क्या! 
मगान्‌ ने फरमध्या-- परिर-याचल पाड पर शिलस्छन 
मामक एक जमीदूार रदताथा। उ्त। पत्नी का नाम चन्द्रावती 
था। स्िखरमेन साति व्यमन सवन करने सें निपुण या। एकवार 
द सुनि विहार करे सतय रास्ता भून कर उधर जा पहुचे । 
शिखस्तेन ने उन से पृद्वा-- चप बान ६ पीर यदा क्यो घय 
दा ? ुनिराजने अपना पास्विय देकर माम मूल जान की वात 
कदी 1 जभीद्ास्की प्नान सुनिसज क श्ादहाए्पानीं वदस्नंक 
लिय जपने पति से कदा, पर उस समय मव कता न होने 
मुनिने मरण न्दी ल्या। मुनिराज गलि--भाई शिपखस्सेन । 
हम निन्य युनि ह 1 कन्द द्ने योग्य उपदेश दा दमार्‌ 
पासदहै। तुस दावात खदा करना) एकता णमोकार मन छर 
भगवान्‌ पारयैनाथ ऊ जा१। कयासन कौर दूय जीवर्दिस्ान 


करना, प्रयेक्मपाणी, चाद वह द्धीटासया वदा, मलुष्यदाया 
सुख वचादवा। ह । जसं 


पशु या कीड़ा-मकोडारह क्यों नाः 
हमेदु ख अप्रिय र सुखभ्रिय & उसी भ्ररार सव जीवो को 
सुख इदे रडुस द्मनिष्टदहै1 दम चसे दूये से अपन 
, भरति प्रेमपृण सदूल्यवद्यर चाद द, चैसेदी दुसर्‌ जीव भी दरम 
से यद्दी चादते ६ । जीव समान ह परर मनुष्य उन सवम 


अधिक वियेकपान दोने कस्स का तडा भार कम 


> 


२६२ पाश्वनाथ 











सकता है । यडे म का कैञ्य छोटे माइयों को पीड़ा परहुचाना 
नरद दे जिन्ु उन्र सुस पहुचाना, उनकी रक्षा करना दै । जा 
सचुष्य ध्रस कत्तव्य का श्रन्तःक<्ण से पालन "करता दै, वद्‌ दूसरे 
प्रारिर्यो काही दित नदीं करता पर अपना भी हिव करता है। 
दिखा घोर प्रतिक ६ । दिस मनुष्य च्रपनी श्रात्मा फो पापमय 
बनाकरदुखकाभागी होता दै । अर्दिखा की आराधना करने 
से इस लोक त्रौर परलोरुमे सुस मिलता है 1 इसक्लिए पने 
सुखकेलिएभीं दस्रा का याग करना चाद्टिए । देखो, जव 
तुम्हरे परमेंद्योटा मा कोटा लग जता दै, तो तुम तिलाभेत्ता 
जति हो । तव निरपरंध दीन हीन प्राशि के शरीर मे माला 
घुमेड़ने पर उन्दे कितनी घोर वेदना दोती होगी १ वेचारे पश 
मचुप्य का विगाउतेभी स्या १्वेन किसी प्रकार का सचय 
फरते द, न परिह जोडते दँ । चन्दे पेट-भर खाना चाहिए। 
जगल फे घास-पस से अपना निर्वह्‌ कर लेते दै । किर भी 
मुष्य उन शान्ति से नदौ रहन देता, यद्‌ कितने शोक की वात 
दे १ इसलिए मओ कता हू--भाई शिखरसेन । दिखा न करो। 
सुख से रहो, श्रौर दूसरों फो भी सुख से रने दो । भगवान्‌ 
पाश्वेनाय का यदी उपदेश है ॥ 
सुनिराज इख भकार प्रतिबोध देकर, व्ह से चल दिये । 

शिखरसेन दूर तक छन्द पर्ुचाने आया अर उसने तभी से 

हिसाकाल्याग करः एमोकार मन्न का जाप करना भारम्म कर 

दिया। ८ 

प्क यार ि्पस्सेन अपनी पत्नी के साथ, पदा मे बदन 
चाली नदी मे जल्ल क्रीड़ा करने गया । अचानक वदा एक सिद 
आ गय! । उतने दोनों ओ अपने पजं से प्रादव कर दिया । उस 


प्र्ियाध ६३ 











समय दोनो ने यमकार मदामन्न मे दी अपना चित्तलगा दिया। 
इस भवस्थामे मरने फे कारण दोनों प्रथम देव लोक में देव~ 
देवी के र्प म उखन्न हुए दोना की रायु एक पल्य की ची ! वद्या 
स्वर्गीय खख का सवेदन कर ॐ रायु पूण होने पर शिखरसेन 
का जीव विदेद क्षत्र मे चन्द्रपुरी के राजा कुशख्गाद्रे यदा पुर 
हुश्ा | वहा उसका नाम मानग्गा्कं रसा गया । चन्द्रावत्ती देवी 
मर कर कुशण्गाष्क के सामत राज्ञा भूषण के घर कन्या हुदै । 
उसका नाम वसन्तसेना रसा गया । दोनों सज-घरनेमे घुस 
पूरक वाल्य काल व्यतीत करके कमश यौवन वय में अये। 
दोना का परस्पर विव।द-सम्बन्ध हो गर" आये सभ्यतारी 
प्राचीन परिपारी के च्रनुसार छद दिनों वाद राजा कशम्गाद ने 
श्मपना समस्त राज्यभार श्नपने च्ये्ठ पुत्र मीनमगाद्कु को सोप 
दिया सौर श्राप दींकषिव होकर आध्यासिक साम्राज्य की व्राप्तिके 
लिए जुट गया । 
समस्त राज खत्ता श्रव मीनमृगाङ्ककेदाय मेथी । सत्ता 
पार्र्‌ चवक; धम, गात अर्‌ कत्तव्य क। ध्त॒स्रणकरनावडा 
कठिन दै । सत्ता या प्रभुता मे एक प्रसार का दर्‌ है । उस 
दह्र क) पचा लना प्रये का क्म नदा 1 ¶र जां उसपचातर्तदः 
वे मानव-समाज मे आदरणीय दो जाति हेंजो नर्द पचा पतिः 
उनकी दृशा मन्त दारुण दोती दे श्रुता का बह विप दुराचार 
अत्याचार फे रूपें फूट निरलवा दे । मीनमगाङ् उस विप को 
पचा न खक । प्वएव वद्ध उसङे कार्यो के द्वारा फूट निकल । 
उखने अपने श्मत्याचार्रो द्वारा प्रजा मादव * प 
अपने मनोरजन के लिय चद सैकड़ों निरपराघ प्राणियों 
करने लगा । अन्याय श्नौर चस्याचार माच स 


१ 
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यन गये । इस उ पापक कारण उमके शरीरम दा्ज्यरष्टौ 
हो गया शरोर अन्त मेँ तीव्रवेदना के साथ सर कर बह दये नरक 
सं उखन्न हुश्रा। 

वसन्तसेना ने मोह ॐ बश दोकर पति-वियोग कारण श्ण 
मे जज्ञ कर श्रपते जीवन का श्मन्त कर दिया । नेक श्म्तानी 
प्राणी, विधवा के छ्ग्नि-प्रचेशा को सगत मानते रीर आगमे 
जलने वाली खी को "सती दानाः कते है यदि सचमुच श्राग 
मे जलने पर्दी खी सती दोची केतो चागमे न जलने बाती 
सधवा खरी कोद मी सत्ती न कदलाएगी । पर वासव से सतीत्य 
का यह्‌ भये नीजो खी अपने पति के पतिरिक्त अन्य 
पुरुषो प्रर पिताश्राता या पुत्र काभावरयती है,जो एकदेश 
ब्रह्मच ऊ पालन करती दै, जो अपने धमै विरुद्ध कुलाचार का 
पालन करती हे, वदी खी सती दै। विधवा होने फे पश्चात्‌ श्रथवा 
सधवा अवस्थामं दी जो पूरौ व्रह्मचयै त्रत का अनुघठान करती दै, 
वह्‌ महासती का पद्‌ पाती । श्माग में जल मरना सत्तीत्वका 
चिह नदी दै। वदतो पीत्रतर मोह काफल! इस मोह के 
कारण किया जाने वाला ऋअात्मघात, दुुभति मे ले जाता दे। 
वसन्तसेना ने श्रारमघात शिया, इक्तलिए उसे भी छठे नरक मे 
उत्पन्न होना पड़ा! 

छे नरक की वचनागोचर मयकर यातना सदन उर 
मीनखगाद्क पुष्कर दवीपमे एक निधैन ल मे उन्न हुखा । ओर 
चसन्तसेना भी वरद एक देरिद्र इृटुम्ब मे पुरी रूप में जन्मी। 
संयोगवश फिर दोर्नो का विवाह हो गया । एक वार दोनों की 
खनि से भेट हो गई । दोनों ने नि को ्रादार दान दिया । उन 
को उपदेश सुना । पुख्य कमै फ चदय से उन्द्‌ जिनधमं पर यनु- 





त २६५ 
रागष्ठो गया । दोनो ने आवक धभ को धारण कर ज्ञिया 1 दोनों 
प्ति-पत्नी श्रावकनधरम छी श्राधना करके पाचये स्वगी मे उप्र 
दए । चहा कीं श्राय समाप्त करके सुम चणिफ़ इल मे उसन्न ए 
हा । तुह्दारा नाम चन्तुदत्त रस्या गथा है । हे चन्धुदत्त । मीनग~ 
शोकं भव में तुमने घोर दिखा का ध्राचरण किया या । भरने 
ध्रन-हरनियो की इलया की । उन्दे विद्धोद्‌ की वेदना पर्ुचाई । 
भात्ति-माति के प्राचार करफे राजा के षद्‌ को तुमने उलक्रिस 
पिया धा । उमी के फन स्वरूप तुन्दं यद कष्ट मोगने पड & 1 

युनिराज ॐ घुखारबिन्द से श्रपने पूर्व भवे का इत्तान्त 
मुन फर श्रपने पूवत दुराचार के लिर्पण्ैरदार्दिक सताप हुमा 
उसेन त्तत्र पश्च।त्ताप प्रगट क्रिया । पच्धात्ताप परगट करते दी उसे 
जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न दा गया ! उत्ते मगवान्‌ पावनाय दायं 
तागा इरा दृन्तान्त व्यो-का-लों द्वात हौ मया । दस कारण 
चन्धुदत्त मन मे भगवान्‌ के प्रति प्रगाढततर श्रद्धा उत्पञ्च दो ग। 
हये विवाद्सय श्रद्धा-माव के जत हाने पर उसके यर्घो स 
शरुधास प्रबादित होने सगी 4 

-्सपश्चात्‌ चन्द्रसेन रपे हुए कठ से वो्े-“ दे अरशर्थ- 
शर्ण । हे पतित्त वाचन । मँ -चद्धा पातकी हु । मेरे पापों का श्रोर- 
योर नरै ओने एक नदी, न्द-सातेों इुन्यैसना ऋ सेवन 
हिया द 4 दयाय । ओने चड़ अदयाचार किये 4 पद्ध अन्याय किया 
न जाने कितने के प्राणो का चात किया चौर कविना का धन 
-खट कर उन्दं दर~र्र का भिखासी धना डाला + सेने मालचता 
छो तिललाजक्ती देकर दानवता को श्पनाया । प्रभो । मं उतने 
पापों का रुसुत्तर भार ल्द कर सस्र सायर के पार्‌ कले पटू 


चूगा{ ध 
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चन गये । इस उम्र पाप के कारण उसके शरीर मे दृाहज्वर द 
हो गया च्रोर्‌ न्त मे तीच्र्वेदेना के साथ मरकररकह्‌ दरु नरक 
मं उत्पन्ने हुश्रा। » 

वसन्तसेना ने मोह के वश दोकर पति-वियोग कारण श्ण 
मे जल कर प्यपते जीवन का श्रन्त कर दिया श्रनेक छ्लानी 
प्राणी, विधवा के अग्नि-प्रवेश को सगत मानते शमर आगम 
जलने वाली खी को "सत्ती होनाः कते है यदि सचभ्रुच आग 
म जलनेपरहीखीसती होती हो,ठो चराग मे न जलने वाही 
सधवा सखी केर मी सती न कदलाएगी । पर व।स्तव रमे सतीत 
का यह्‌ श्रथे नदीच््मजो खी अपने परति, के तिरि अन्य 
पुरुषो प्र पिताश्राता या पुत्र का भावरसती दै, जो एक देशं 
अक्षचये का पालन करती दै, जो श्रपने धमै विचद्ध कुलाचारं का 
पालन करती दे, वदी खी सवी द! विधवा होने के पश्वात्‌ त्रथवा 
सधवा श्रवस्या दी जो पृण ब्रह्मचयै त्रत का श्नुष्ठान करती दै, 
यदह महासती का पट पात्तीह्‌। आगमे, जल मरना सतीत्व का 
चि नदी दे 1 वदतो हीन्रतरं मोह का फलद । इस मोह के 
कारण क्रिया जानि बाला च्रात्मघात, दुरति मे ले जाता दै। 
वसन्तसेना ने मात्मघात करिया, इ्तलिए उसे भी ठे नरक में 
उत्पन्न दोना पडा। 

छठे नरक की वचनागोचर भयर यातना सदन कर 
सीनयगाद्ध पुष्कर द्वीषमे एक निधैन कुल में उखन्न हु । शरोर 
यसन्तस्तेना मी व एक दरिद्र कुटुम्ब में पुत्री रूप में जन्मी। 
संयोगवश फिर दोनो फा विवाद्‌ दो गया। एक वार ठोर्नोकी 
सुनि से भेट दो गईै। दोनो ने सुनि को श्माष्टार दान दिया ।न 
का उपदेश सुना 1 पुख्य क्म के उद्य से उन्दुं जिनधर्म पर यतु 





६५ 


रागो गया। दोनो ने श्राचक धर्म को धारण कर क्तिया 1 दोनों 
सतति-पत्नी शावक धर्मे की श्राराधना करके पाचये स्वम मे उत्प 
इए । चहा की श्राय समाकत करके चुम चणक धल मे उसन्न द्रुण 
हो । तुन्दारा नाम चन्धुदेत्त रसा गया है । हे चन्धुदत्त । मीन 
गाक्कु के भवमे तुमने घोर दसा का च्राचरणकियाया। प्रनक 
हिरन हरनियो ऊ द्या की । उनदं विचोद फी वेदनां परहुचाई । 
आति-माति ॐ चाचारः करफे राजा के षद्‌ को तुमने कणङिति 
पका घा । उती के फन स्यरूप वन्दे चद्‌ कट भगने पडेषे। 
सुनिसाज ॐ भुखारचिन्द से श्रषने पूर्य भवे का धृत्तान्त 
सुन करर श्रपने पूवत दुरानार के लि छठनदार्दिक सपाप हुमा 
उसने तीत पश्चात्ताप प्रगट क्रिया । पच्धात्ताप प्रगट करते ही खमे 
जाति समरस ज्ञान उतपन्न दो गया । उसे भगवान्‌ पारमैनाथ द्रा 
ताया हु दृत्तान्त ज्यो-का-लो ज्ञात दो जया । इस कारण 
चन्धुद्त्त केमन सं मगवान्‌ ४ प्रति भरगाढतर श्रद्धा उत्पन्न ठा ग। 
ह निवाद्मय श्द्ध-माव के जायत दयन पर उसके नक स 
-अ्धारा प्रवाहित दानि लगी 
-तसपश्चात्‌ चन्द्रसेन सभे हए कठ स आ द अरारः 
दारं । दे पितत पावन । वडा पातकी हू 1 भरे पपरोका भार 
पौर नदा हे येने एर नदीः दो नर्दी-साता जयस्व का सवन 
कियाद छाव । ने चडे अलयाचार किये + घा अन्याय किया 
का चात किया शरीर क्विनो का भन 


न जनि कितने के माणो = 
-बट कर उन््रं दर्दर का सै वना डाला 1 अने सिवता 
दानचवा शो. 1 प्रभो । मे रतने 


को विलाजलली देकर 
पापों का गुरुचर भार 


चणा? 


के परार कैसे 


क्षादकर 
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दीनदयालु भगचानू पार्वैनाथ ने फरमाया- ह सद्र । युवद 
का भूला शाम्‌ को दिकाने परहुव जाय तो वहं मूला नरी कहनाता, 
रेखा लोक-प्रवाद दै तुम ने प्रन्नान श्रवस्थामे पाप क्ियि 
है । अरव तुम सन्मौग पर च्रागये दो । वीतराग-धर्म पतितपावन 
दै । उसका च्राश्रय लेकर नीच ईच, ्रधम~उत्तम सभी दुखा से 
युक्त दो सकते दँ । गत काल के कलो पर पश्चाताप कर? 
श्मागामी काल ऊ सुधारना बुद्धिमान का कत्तैव्य द । तुम इम 
कन्तेठ्य का पालन करो । यदी हित का, सुख का आर शान्ति का 
मागैहै। चोरसे घोर पापी इस मामका सहारा लेक्रर तिर गरे 
द र्वा, 

यन्धुदत्ते पृष्ठा श्रमो । ्ुप्रह्‌ करे यह्‌ मी बताइए, फ 
आगामी भवे मेदी क्या गति होगी ? भगवान्‌ ने फरमाया-- 


[4 


तुम इस्ती जन्मे सयम धारण करके पाचवे स्मै मे देव 
शोच्चोगे 1 वे! दिव्य पेश का भोग करके महाविदेह क्षेत्र 
उत्पन्न दो कर चक्रवर्ौ बनोगे । चक्रव के अण्ड साम्राज्य 
अधीश्वर बन कर फिर उते याग कर जैन दक्षा धारण कसेगे। 
सैनेन्द्री दीक्षा का विधिवत्‌ पालन करके अन्त में सिद्ध, बुद्ध 
होच्मोगे । चन्द्रसेन भी वदा दन्ता महण करके मोक्च प्राप्त करेगा। 

भूरामाव के निवासी अश्तोऊ माली के जोव ने मी पर्वे 
भु से शपने पूव भवो कादृतान्त श्रवण कर अपनी आत्मा का 
उद्धार किया । 





भँ 
के 


(४ 


। | 


इस प्रकार अनेक पापी जीवों को सन्मागै पर लगाकर भञयुने 


१ 


(त 


9 
4 





निचा व 





उनका उद्धार सिया । भगवान्‌ ॐ समय ध्म के नाना भन्तरूप 
फं हए ये । जोम यनो ने हिसा करके श्वर ज्ञान तपस्या करक 
'मपने को कृत-कृलय समने लगते धे, सेकडों नाल तपस्वी सवत्र 
'पषना चङ्का जमापरे हुए ये जीर जनता के समक्ष मनचाही धम 
प्रूपसा करे सपना स्वायै साधन करते घे । अर्दिसा,सयम रार 
चप लप चास्तचिक धमे को लोगों ने विस्मत कर द्याया । भ्रु 
ते इन सव ्रान्तियो का निराकरण किया 1 उनङ़ द्वार सद्धमका 
प्रचार हु ऋर्दिसा, सय दिका प्रतिष्ठा हुड । सयम चरर 
तपस्या का साग खुल मया । सभी लोग जिन धम का सस लेकर 
पप्रारमाहिव ॐ प्रशस्त पथ प समरक्तर दा मत्र। 


भगवान्‌ ने अरिदत ्यवस्था म पुष्पचूला शादि इत दजार 
सरिलाश्नो को तथा आावदत्त मणधराद सोल दजार व्यक्तियों 
फा जुनिधमे मे दीष्षित [कमा 1 सूयं प्राव एक लाल च।सठे 
दजार गरस्था क्षार व्रता श्रावक बनाया 4 चान लास उन 
ष्वाज्लपसि हजार मदिलाश्चा क्‌ देशावरति सयम देकर श्राविका 
चनाया । सोलद दजार सुनिर्यो मे एक दना सुनि केवलज्ञानी ५) 
सादे सात्तसो मुनि सन-पयाय ज्ञानी ये थार चद्‌ सौ मुनि 
श्वधिद्वानी ये । घाद बान सा सुन चौदह पूवे केवेाय 
ग्यारह सौ खनि चैक्रिय लान्धक धनी ये। दद सी खनि बाद 
विवाद करने बालि प्रखर वाम्मीये अर रप युनि त्तान~ध्यान- 


चप करने वालयथ। 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ क साघु षाच व्याम से (५ भी 
चसौ का चख पदन-योढ खक ये। चद्दिवे वल बहुमूल्य 
श्यल्प मूल्य ्य्पर सुनियो को उन पर किसी प्रकारका 


सद्द पार्म्यनाष्य 


~~~ न 





~~“ 


था।वे दोनों को समान सममः र प्रहण॒ करते थे । उस समय 
क सव साधु, प्रति से श्रत्यन्त अद्र ये। उनका दद्य कोमल था) 
हठी वितक्कुल न थे । छते पप लमताततो प्रतिकमण क्रतं 
शौर मे लगता तो प्रतिक्रमण नरी करत य) 


जगत्‌ र जीवे को धमै-पथ वता कर जव भगवान्‌ न शररत 
श्रायु पणं दान श्राह देखी, तौ वे सम्मेटशिखरः पव पर पधार) 
वद्वा पर उन्दनि एक मसत का संथारा लिया । उस्तरे साथ अन्य 
ततीम सुनियाने भी सथारा लिया । श्वर क्ल उष्टा का 
दिन था, विशाखा नक्षत्र था ! च्रासन के कापने सेस्वमम चग 
रित देव दवी भगवान की सेवा यजानि रौर उनकी पावन सुद्र 
का खन्तिमः द्धन करते ऊ लिए माये ¦ उस समय पेखा जानः 
पड़ता था, जसे स्वर्गलोक खालीदो गयाद शरोर समस्तं द्व 
देयिया सध्यज्लाकमे ख गये द । इसी दिन मध्यरलाक काः 
ध्रस्र भरकाश्च अन्तर्हित हो मया । देवाधिदेव पाश्वैनाय ने शक्ल 
ध्यान का आलम्बन क्रिया, सलेश्तीकरण किया, यागो का पृ 
नितेध किया च्रौर चौदद्वै गाणस्थान मे प्हुच कर भन्तम 
मिद्धि प्राप्न की + तेतीसौ सुनियो के चार घातिया कम नष्टा 
मने) उन्द.कबल क्वान की भराति हृद । छीर उसके अनन्तर अड्‌ 
टी समय के पश्चात्‌ वे भी परमपदकौ प्राष्ठहुए। 

मदध्यो श्मोर देवो ने मिलकर मगवान्‌ का निबौण कल्याणकः 
मनाया रोर सन पने अपने स्थान पर चले सये । 
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7 
पतर शण 
भगवान्‌ पानाय का विक्रम सम्वत्‌ पू ५२० मेँ निवौण 
म क क भ भ [+ 
हने ॐ पञ्चात्‌ उनङ़ पद पर उनके श्रवान शिष्य गणधर शभद्त्त 


। गणधर श्री शभदत्त के अनन्तर श्री दरिदत्त, श्री 


विराजमान हए 
र व ५ 
श्नाध्रसमुद्र श्रोर अन्तम आचाय श्री मशी श्रमण पद पर सुशो- 
श्ना के पाट पर विराजते 


भित हुए श्री केशी श्रमण भगवान्‌ पा 
हो चुका था । सुप्रसिद्ध 


ये, तव श्रौ वीर भगवान्‌ का श्राविभौव 
सूत्र श्री उत्तराध्ययन अ गौतम स्वामी शरोर केशी श्रमण के प्रभौ 
त्रो का उल्लेख पायया जाता ह । इन भरसोन्तरो के प्राधार पर 
छु यिद्धानो न च्रनेफ़ प्रकर के श्रम कलने का प्रबल जरिया ह| 
छु लोगो का कथन ह, फि मर पाश्ेनाय च्रीर भ० महायीरकी 
परम्परा भिन्न-भिन्न थी । इत सन्वन्य मे हमने इस प्रन्थ की 
श्रादि मे थाडा-सा विचार किया दै) यदा मी इतका स्प्ठीकस्ण 
कर दना ्ावस्यर दे, जिसे वास्तविकता का पता समै साधा- 
रण॒ को चल सङे। 
अरयेक ती4रर केवलज्ञान ्राप्न करने के पञ्चात्‌ सवेन्न होने 
परुद्यी घश्च का उपदेश देते, श्ररदो सर्वज्ञो का क ही विषय 
सकता । कर्योफि सव्य च्रखस्ड 


का कथन परस्वर मिरोधी नदा | सट 
2, ्रिरुद्ध दै । उसमे विरोध का अवङाशा नदी द । भग० 


पावनाय चौर मदावीर स्वामी सर्य्त ये । अतएव उनके कथन 
विसोधी नी दो सक्ते। 
वीश्धकर भगवान्‌ श्मासम। 
शमादि दोर्पोकोनष्ट करने कातथा 
उपदेश देप । इस उपदेश मे सामयिक 


के राग, देष, मोद श्मीर भ्ज्ञान 

चस्तु को चास्वविक्‌ रूप ठ 

परिख्िति स मेड भी 
न 


५ 
„+ * ५ 
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कोद मेद्‌ उत्पन्न नदी कर सक्ता । कारण स्पष्टे । रागत्रादि 
दोपोकोदृर करना सव्र कालो मे समान द । उन्हे दूर करने 
कामायै सम्यग्दशैन, सम्यग््नान शौर सम्यक्‌ चारिघ्र भी सव 
कालो मे समाने । चभ वस्तुका खरूप दै चौर वस्तु मोतिक 
सपमे त्रिकाल तथा त्रिलोके समान होती है रत उसका स्वरूप 
भी देश काल के श्चनुसार परिवतेन नदी दोता । जब वस्तु स्वरूप 
सदैव बदी हे श्नौर उसी का यथाथ प्रतिपादन ती्ैकर भगवान 
करते है, तव दो ती्रकरो के कथन परस्पर विरोधी क्रिस प्रकार 
दो सकते द? एमी स्थिति मेँ गौतम स्वामी शरीर केशी स्वामी 
के प्रभोत्तरो से दोनों तीको के उपदेश मे विरोध की कल्पना 
करना नितान्त चलचित्त मरोर असगत दै । 

शर--यदि दोनों ती्रररो ॐ उपदेशमे विरोध नर्द चा, 
तो भप पावनाय ने चार महात्रतों का मौर भ० महावीरने पाच 
महाव्रते का उपदेश क्यो दिया १ क्या यदह उपदेश परसपर परिरो गी 
नर्दीदै१ 

समाधान--दानो उपदेशों मे अरुुमात्र मी विरोध नरह दै। 
एक मञुष्य ठन्न की विवन्ता करे कद सक्ता दै, कि एक रुपये 
कदा खण्ड दोतेदहें। दूसरा एक अटनी भौर दो चवन्निर्यो की 
चयेक्षा एक दी रुपये के तीन खण्ड बना सकता है । इसी प्रकार 
चार पाचदछं आदि खण्डक्रियेजा सक्ते हँ, फिर भी रुपया 
्ठनी आद्‌ के स्वरूपर्मे जरा भी विरोध न्ी द्येता । दसी 
भकार सव विरति के विभिन्न विवक्षाञओं से मनेक विकल्प भ्य 
जा सकत हे, पर उनमें विरोध तनिक भी नद द्योता । भगवान्‌ 
प्रा्वनाय क उपद्र क अञुमार बह्मचये प्रौर श्रपरिभद्‌ दोनो एक 

प मद्‌ चवक्नेयोके ससानणएकद्ी विर्ल्प मे सम्मिलितं 





परि 
शिष्ट 9 





एक मठनी षी दो चवन्नी 
भिने जति । दोनाके 


[ष्‌ अः [ती 
ये श्रार भगवान्‌ मद्ावीर केउपदेशमे 
फे समान दोनों म्ाव्व ्रलग~प्रलय 
उप मे, चसु स्वरूप मेणुदधमीभिन्नताया विरोध नदीं है, यष्ट 
रो रल गखना का कोद्पनिक मेद्‌ ३। जो शिष्योको समाने 
फे सुभीते कं लिये अपनाया गया ट । भ० पाश्चैनाय ते यदि 
सवरप्तचय दो ध माना ह्येता तो वस्तु के स्वरूपममभेद कहलाताः 
५ णना उपदेश फो दी्यैकर ता क्या, सामान्य विद्धान्‌ भी 
नद दे सकस । अतणएव चातु्ौम ओर पचयाम के आधार से 
दोनों तीईकसे फे उपदेशमे इभी भद्‌ नदी दे। 
छ शाका --फो६-कई देखा मानते ह, किरी केशी श्रमण ते 
सदम स्वमी मे वदी प्रनग्रिये ह, जिनके चिपय मे रर निश्चय 
न था। भनयान्‌ पान्ैनाव ने उन विषयो का सष्टीकस्ण नरी 
फिया वा । मदावीर स्वामी ने अपने उपदेश्च मे नै वात सम्मि- 
लित की द । क्या यद सदय दै १ 
द समाधान--यड कंस्पनानियवार 
फे लिप दी प्रश्न नीं किये जति। श्री 
ऊे भ्रु भ्राचाये ये, छुत क पृश ज्ञाता 
दो यह्‌ क्ठपना 


३ । अन्तान वसवो जानने 
सशी श्रमण पाश्वे तीये 
नौर श्चवधिन्ञानी ये। 
भीनदीकीजा 


उन्दे दन प्रर ॐ उच्तर न मालम्‌ 

सतती । तप्य उनके प्रश्न करन का च्याशय ङंच च्मोरदीद्येना 
= ~ 

। जसे-- 


नेर श्माशाय दो सकते ट 


उन्तरदाता की उत्तर देने की श्चल्ली सा अध्ययन करने के लिषप्रर्न 

प्ये जाते है । ष्ट्य धपय मे सदे न होने पर मी उस विपय 

स फिसी नवीने युक्ति नो जानने की च्रभिलाषा सेमी प्रन कयि 

जा सकते दद । सयेन्ना चास्ण्‌ को, वुषठु-स्वरूप काज्ञान _करनि स 
^ प्रकार अन्य 


उदेश्य से भी भरन 1 फेय 


नादि प्रशन पूषन के अ 
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का को मूल्य नदीं दै । केशौ-गोचम-सवाद्‌ मे श्रौ गोवम खामी '! 
ने सष्ठ कदा है, करि वम का साधन रेच्छिक दै, लोरु-प्रययके । 
लिए दहे, सयम-निचौह के लिए दै, चोर साधुत्व का भाव जागृत 
र्खनेकं लिए है, खत. वह्‌ नाना भ्रकारका ह्यो सकता दहै । जिने ¦ 
स्ासन का वेप सम्बन्धी यष्ट अभिप्राय सदासे दै श्नौर रहेगा, 
क्योकि यदा अन्यलिगसिद्ध च्नोर गृदस्थसिंगसिद्ध आदि सदामे । 
होते आये ह} ~ 
श्मशा है पाठक उल्लिखित स्पष्टीकरण से दोनो तीर्थ की | 


एकरूपता को भल्ली माति सम सगे शौर 
भ्रममेंज्नपडगो। 


(>, 
2 
(त 
ॐ 
| 
ॐ 


ज्ञान वृद्धि के लिए धामिंक पुस्तके पयि 


भे म.काथ्चाजीखस) 
भ म क्रा ्रद्शं जीवन २॥) 


श्रदशं सुनि (साज स०) २) | इचुक्राराध्यने 


` भादी सुनि दिन्दरी १ | 
आादुस्तं सुनि ( गुजराती) १) 
जनागम चक समग्रद १) 
(दिश समयस सजिद २) 
श्रजिद्द २) 
जम्बूकुमार सचन्न १) 
छदं उपकारः १) 
समफ्ितसार ॥) तिसुनि 1॥) 


११ ॥, 


क्षाताधर्म कथा प) 
जेन सुगओोध गुरफा ॥) 
श्रतगद्‌ सूर जग पेपर ॥।) 
मिन्नन्य प्रवचन सजिष्द्‌ ॥) 


निर््न्थ प्रवचन गुजरात ॥>) 
जन अजगत्‌ रो मिलाप ॥>) | 
द्वीलालजो म सी जीवनी ॥>=} 
निर््न्व ध्ययन शभे ॥) 
सिर्र-व प्रवचन कच्ची निद ॥) 
निच्रन्य परतयन उदू 1) 
उन्तर ॥) ्रद्ेत्तिर +) 
निञ्चन्थ प्रवचन सखुत्राकारः =) 
निर्भन्य प्रचचनपद्याुजद्‌ ।=) 
सुख साघने।=)उघ्ज यन तरि। =) 
मद्वाप्रल मनया चस्ति 1). 
मधकुमार।~) मादन 


महावीर स्तन 1) 
मुख वद्धिका निय ॥) 
॥) 


उदयपुर मं श्रपूरवं उपश्रार }) 
निप्नन्व सूनाकार (सस्त) ) 
स्यनक्वासया का प्रच }) 
खती श्रजना वीरः दसुमान ^} 
व्यास्यानमोक्रिर माला(यि))) 
मद्न चरिक्र 1) 
भ० म० का दिभ्य सदेश =॥) 
भ म० की तिम शिक्ता॥) 


श्मतगद्र सूत्र पत्ता ) 
लावसी सम्रद 21) 
धमप >) 

=) 


शालीमद्ध भाग ३ 
श्रादृशे परव =) नदरी सूनर) 
मुल वद्चिका की श्र द्धौ =) 
भर पा््दनाथर) पस्वियन) 
सीता वनकान साथ (>) 
समस्यापूर्ति छमनमाला =) 
स्तवत्‌ मनेद्दिर् माला र) 
उदयपुर क श्ाद्‌शं (चा०)=) 
धीपाल चरिवि न्न) 
सखलोवद्त भजनमषता =) 
स्तवन यटि म 
सत्यपदे भननमाना 

यत चरिति 


भम कादिव्यसेग्(मपदी)=) 
भ० सुपार्श्वनाथ =) 
सुक्घिपथ =) तमा नियेध =) 
मायिग्राक्रीस्यागरति =) 
स्तयन मनोहर मालाः =) 
भगवान्‌ श्रादिनाथ न=) 
श्णएदश पापनिपेधसाये =) 
खुख चैन वहार भागर =) 
स्तवन मनेरजन शुच्डा =) 
निभ्रन्य भवचन मूल  , =) 
भक्षाम्पर स्तोत्र साथे (श्रं०)=) 
सद्धोध प्रदीप) द्यीजी =) 
धपेग्यास्या =) मङ्गल प्रभात) 


शशालीमद्र भाग र =) 
खुश्चाचक्र कामदेव ~) 
श्रादं प्षमा ~) 
तद्वच श्चप्रजी ~) 


हरिवन्ड लीला ~) 
काथ विल्ञास्(श्रि जा०)~1) 
धमै धुष्धिचस्नि ~) 


गज्नलमय धनन चरट््ि ~॥, 
ज्ञेवमत दिग्दर्शन ~) 
जम्बू चर्वि (कव्य) ~) 
प्रान गीतसंग्रद ~) 
सामयिक धर्मोपरुरणख ~) 
्ि्तारू खुन्दसी ~) 
› मयमोदन पुष्प्रलता ~) 
कव्य विललास ~) 


~ भक्षाम्वर छादि स्तोत्र ~) 


नभ 





मनमोहन माला 

स्नवयन संग्रद भागम 
दुभान जन्म 
गञजलशुले चमन चदान | 
स्थर्म सोपान ~) क्षानपेवः 
दर्प्चन्द चर्त 

भ० म० फा जन्म कट्या 
लघु गतिम पृच्छा 
सेामायिक सूत्र 

चूलसी पिता ~) खुश 
जैन स्यु गुजराती 
वौरजयन्ती सन्देश 
नमाकार मच के पनि 
कुषम वाटिका 
चुनिन्दा यजन 
धर्मोपदेश 

खम निकन्देन 
श््टादश पाप 

सीता चनवास मून 
मरतयकरी मूर्योदष 
सुप वचि निय 
पस्देशी राज गी लावी 
स्तवन फुन्ववय 

गजल गल चमन यहार 
सक्रचुलिरा फा चदिष्कार 
भजनाचाली)। राजा भदश 


त्यागवीर वरकूचूल ॥ जुश्र 
सद्‌ा स्मरणं च्‌ # द. 


दप्रचली ) 


५।) 


मर भावनं 


+ पता --घ्री जेनेदय-पुस्तक्-पर कश क-सभिति, रतलाम 





